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छववा छपाववा विगेरेनो सवै दक प्रकारके स्वाधिन राष्या छे. ` 
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ध्याता ओीस्तस्मतीथर; पाश्वे नवपदी तथा ॥ 


नेभिखरिं खर चत्वा, वश्ये विष्यादिसङ्गदम्‌ ॥१॥ 
अरिं सिद्धायरिया, उज्क्ञाया साहूणो य सम्म्त। 
 नाणं चरणं च तवो, इय पयनवगं परमतत्तं ॥ १॥ 
श्री ती्थेफसदेवपरणीत वीतरागशासनमां श्री अरित; सिद्ध 


आचार्य, उपाध्याय, साधु, सम्यग्दैशन, ज्ञानः चारि अने तप आ 
. नवपदो परमतत्त्वरूप.ॐ १ (कारण) 


पि 8१११, ०४,९.५१.८१.५.२.८.४. ७.३ द 


एषएहिं नवप्हि, रहियं अन्नं न होइ परमत्थं । 
एषसुचिय जिणखा-सणस्स सव्वस्तं अवयारो ॥२॥ 
एण नवपणएु, अवअरिअं सासणस्स सव्वस्स । 
ता एड पयां, आराहह परमभन्तीए ॥ ३ ॥ 
जे केर सिद्धा सिञ्द्ति.जे अ.ज आवि सिञ्छहस्संति। 
ते सवे विहं नवपय-क्षणेणं चेव नि्न्भ॑तं ॥ ४१ 
एय च परमतत्तं, परमरहस्सं च परमसंतं च। 
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परमत्थं परमपयं, पन्नत्तं परभपुरिखेहिः ॥ ५ ॥ 


आ नवपदोथी रहित (शीवायतुं) वीरं कोई परमार नथी, 
कारण आ नवेपदोमां ज समस्त श्रीजिन्चासननो (अथवा शासनना 
सवेस्वनो) समे छे. २, (उपदेश) 


आ नचपदमां श्रीवीतरागशासनना सवेस्वनो समवि 
यथर छ ते माटे (ह भव्य जीवो !) उत्कृष्ट (वहुमानपू्वैक) भक्तिथी 
जा नच्पद्नो आराधना करो. ३. (नवंपदराधन प्रभाव) 

पूषकार जेओ सिद्धिपदं पाम्या, वतैमानकाठे नेओ सिद्धिषंद 

पाम छ (महाविदेदकष्ादिपां), अने भविष्यकारे नेओ- सिद्धिपंद्‌ 

, पामर तेजा सवे पण निश्चयथी आ नवपद(वा नवपद पेकीनं एकादिपद्‌) 
ना ध्याने करीने ज नाणयुं ४. (नवपदमादात्म्य सार) 

भी तीथकर सर गणधर पूैषर युगभधानारि ` महोपुरूषोए 


नवपद मारात्म्य विचार ॥ (३) 
तचो तिजयपसिद्ध, अदुमहासिष्धिदायगं . सुद्धं । 
 सिरिक्षद्धचक्छमेयं, आराहह परमभक्तीए ॥.६.॥ 
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आं श्री सिद्धचक्रयच्र परमतखरूप, परश्मरदस्यरूप, परम मंजरूप 
© क ¢ $ अ 
परमाथस्वरूप अने परमपद स्वरूप ष्णव्युं ॐ (दशमा विच्रापवाद्पुषै 


माथा उद्य छे ). ५. ( नवपद्‌ाराधनना फटरूपं माहात्म्य तथा 
उपदेश्सार ) 


ते महि ( विचकि भव्य जीवो ! ) चरण जगतृ्मां भरसिद्धः आ!ठ 
महासिद्धिजोने आपनार्‌ षिशुदध आ श्री सिद्धचक्रय॑त्रतुं उक्ष 
(बहुमान युक्त) भक्तिथी आराधना के { ६. 

अनुष्ठानमां विधिनुं माहात्म्य. 
आसन्नसिद्धियाणं, विहिपरिणामो य होड सयकारं । 
विहिचाओ अविहिभत्ती, अभव्वजिअदूरभव्वाणं ॥९॥ 
अर्थ--थोडाकाठमां शअुक्तिगामि . -जीवोने विधिनो 
परिणाम सदाकालं (में) दोय छ, अभव्य अने दीधे 
ससार परिभ्रमणफरनार दूर मव्य जीवोने विधिनो त्याग 

. अने अविधि पये मक्ति रदे.ः १. । । 

श्रन्नाणं विहिजोगो, वरिहिपक्खाराहगा. सया धन्ना । 

विदहिवहूमाणी धन्ना, विहिपक्ख -अदूसगा धन्ना .॥. २॥ 


(४) `लवपद्‌. विधि पिगेरे संग्रह. 


विधिनो योग ( आराधननी प्राभि ) घन्यपुरूषोने दोय 
ॐ, विधिपक्च् आराधन करनार सदाकाल धन्य पुरुषी 
छे. .विधिलु बह्वमान करनार धन्यपुरुषो ॐ अने विधिपक्षलं' 


दूषण नहि देनार्‌ पण -धन्य छ. २ 


विधिसहित उत्तमयोगनी आराधन सामथी"म- 
छवा पूवेक ते सफठ करवा आराधनामां - उद्यमवंतः 
लुं ते अपूव भाग्योदयथी पुए्यवान्‌ जीवोनेज होय' 
के; आ आराधना मोक्षपराक्तिना साधनरूप- आखंबननाः 
अवलंबनथीज थाय उ. अविच्छिन्न प्भावशाछि चि- 
काराबाधित श्री वीतरागदाक्षनमां. शश्चत अव्या 
बाध्‌ सुक्ति सुखने आपनार आराधना करवा लायक 
असंख्य योगो पेकी श्रीसिद्धचक् महाराज ञवो परम 
योग. एक पण नथी, कद्यं  के-- 
आख॑बणांणि जईंवि हु, बहुप्पयाराणि संति सत्थं । 
तहवि हं नवपयञ्ज्ञाणं; सुपहाणं विति जगंयुरुणोध९॥ 


अध--जोके रासखरोमां चणा प्रकारनां आदट॑बनो (मोः 
श्च साधनो) 8. तोः पण निश्यथी.जगद्यंर्‌ आ तीथकर 
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असुष्टानंमां विधिनं माहास्म्यः॥ | #), 





भगवतो आओ नवपद्‌ ध्यानने सर्वथी सख्य ( आर्टंयन › 
'फरमाव र ¢ 
श्री सिद्धचक्त भगवाननी आराधनासां ` तत्पर 

अयेर भव्यजीवोने जम जम ते आसधननो दिवस 
'नजीक आवतो जाय छे तेम तेम उषास परिणाम 
तीव्र थतो जाय छे, भाग्यवान्‌ जीवना हदयमां एज 
विचार उद्भवे छे के चीकणा क्म -खपाववाना परम 
साधनरूप अनन्त पुण्योदये आ श्री सिद्धचक्र महा- 
राजनी आराधना रात थई छ. जगत्‌मां तेवं को 
ध्येय [ध्यान करवा छायक] बाकी नथी के जे आश्री 
सिद्धचक्रजी भगवानना प्यनमां न आवतं ` होय; 
अथात्‌ सर्वष्येयनो आना ध्यानमां समवेदा थयेल 
छे, कारण आ श्रीसिद्धचक्रभग्वतनी आराधनामां 
धर्मप्रासादना .सुख्य . अंगरूप पायो, भीतो, पाटडा- 
तुल्य आराध्य त्रणे तत्लोनो समावेश थाय छे 

“तन्नास्ति जगति ध्येय-मन्तभेवति नात्र यत्‌। 

सिद््वन्छे सन्निविष्टं यस्मात्तखश्रयं परम्‌ ॥९॥ 
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(६) ` लवपद विधि .विगेरे सरह ॥ 





सव क्रियाओमां तेनी सफलता मारे रखवुं जोत 
सावधानपण ! | | 





सदथ॒रना उपदेशसां [ आक्ञाचुसार । वत्तनार 
विधि प्रत्ये बहुमान रालनार, जे क्रिया चाङतः ह्व त 
क्रियामां वित्तनी एकायता करनार.टषु[दिद्ध कसा भव्य 
जीवनी समजणपूवेक नियाणा रहित थता यभाक्रया- 
ओ अवद्य फर आपनार होय ॐ, अने साचे सार्खु 

क्ति कारण पण तेज छे 

` . द्रेक क्रिया करतां अनुष्ठानोनुं 'खरूप जाणवा 
खायक छ, तेमाथी हेय [त्याल्य] अचुष्टाना याय करवा 
अने उपादेय (८ आदरणीय ) अनुष्ठाना आद्र करवा. 
खास प्रयत्न करवो 
 .  सेगयस्त अने. आरोग्यवान्‌ जीवना भेदथी जम 
भोजनादि कियाना फर्मां भेद पडे छ. एकने. जे 
भोजन रोगं बृद्धि करलार दोय छे उ्यारे बीजाने तेज 
भोजन चरु पोषणं करनार होय छे, तेम क्रिया कर 


नारनी परिणतिना भेद्थी असुष्ठानो पणं विभिन्न फर 
आपनार थाय छे | 


क्रियाओोपां राख जोड सावधानपणुं ॥ ` (७) 





र धार्मिक.करिया(अवुष्टानोकरतां आ भव सं्बधी द्रव्य; ' 

, खी, पुत्र, वैभव, भोग, यदय, कत्तं आदिनी अभि- 
खाषा करवाथी विषानुष्न कहेवाय छे, के जे स्थावर 
जंगमं स्चेरनी जम शुभ अन्तःकरणने तत्का मार- 
नार थाय छे 

२ आ भवनी अपेक्षा न होय पण परभव संबंधी देव 
ऋद्धिः चक्रवत्तिं आदि वैभव विगेरे अभिराषा-कर- 
वाथी गरनुष्रन थाय डे, के जे संयोग ज श्र का- 
छान्तरे ञ्चेरविकारना परिणामनी जम भवान्तरमां 
पुण्यक्षय करनार थाय छे 


३ कोरईपण जातना फनी अपेक्षा न होय ` परन्तु 
` सन्निपातमां मुञ्चायेखं अगर संमूच्छिमं जीवनी 


 भ्रचत्तिनी जम शून्यचित्ते करिया करवाथी अननु्रन 
थाय ॐ, आ अनुष्टानमां कायङ्कशादि हेवथी अकाम- 
निर्जय थाय पण सुक्तिमुं विशिष्ट साधन सकामः 
` निर्जरा तो उपयोगग्रडृत्तिना अभावे थती नथी 
उत्तम अनुष्टानना रागथी शिया. करवाथी तद्धेतु 
अनुष्ठान थाय @ . . 


८) नवप्रद पिधि विगेरे संग्रह ॥ 





५.श्री. वीतरागदेव जिनेश्वर भगर्वेते बतावेरु मागे 
रत्ये उछ्टास पामती तीबश्रराथी असंख्य पदेश 
वीयं स्फूतिं साथे उछढता आनन्दथी शुद्धविधि 
-साचववाथी अस्रतानुष्न थाय छे 


अस्ृतानुष्टान [ अश्रतक्रिया ] ना छक्षणो-ञे . 
-क्रिया करता होय तेमांज शद्ध एकाय उपयोग होय, 
आडी अवी ष्टि न होय, तथा मननी व्ययतारूप 
क्षेप दोषन होय ते "तद्गतचित्त. १.जे क्रियानो दा- 
खमां जे कार कद्यो होय ते समयेज करवा योग्य शुभ 
क्रिया करता होय ते 'समयविधानःर.चित्तनो उदासं 
अने परिणामधारानी पुष्टि होय ते “ भावदद्धि ‡ ३. 
जेम नारकी जीव नरकथी त्रास पामतो होय, केदी 
- केद्थी भयवाणठो होय छ तेम संसारं जन्म-जरा- 
- मरणादि दुःख खरूप जाणी संसारथी भयवाटो होय 
ते भवभय ४. जे क्रिया करतो होय ते किया सु 
कितयुं परम साधन छ पूर्व. कों वखत मेरी 
नथी तेम विचारतो आश्व्य॑वन्त थाय ते “विस्मयः ` 





क्रियाओमां राखघुं नोस सावधानपणुं ॥ (९) 
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पआबुं सुक्तिनुं परम कारण म्हने प्राप्त थयुं तेम हषं 
थवाथी रवे स्वा उचा थाय ते अथवा आ श्रिया करता 
संसारथी ्रासेरु होवाथी भयथी सुवाटा उचा थांयते 
“पुरुकः, ६. अपूर्वमुक्तिदाता क्छिया प्राप्त थये 
` होवाथी जन्मान्धपुरुषने पुण्योदय ने्रपराक्तिथी अ- 
थवा सुभटने रणसंाममां श्च जीतवाथी जे आ- 
नन्द थाय तेनाथी पण अधिक ताचिक आत्मसुख 
उत्पन्न थाय ते श्रमोद्‌ः ७.आ सर्वं अभरत करिया 
. नां मुख्य रक्षणो ड. आ छक्षणोधी अश्तक्रियानो 
अनुभव थाय डे. आ अश्तक्रिया आभव अने परः 
भवमा अवश्य एर आपे छे. असरतनो बिन्दु मन्यो 
होय यां आरोम्यता माटे बीजा ओषधनी जरूर 
होई शके नहि तेम असरतक्रिया एकवार पण मठी 
होय तो बीजा कारणो शिवाय पण सुकिति पामवामां 
करोर बाधक आवतं नथी 

, ` :“अस्रतनो छेदा रृह्यो इकवारः 

` बीञजुरे ओषध करयं नहि पडजी । 


(१०) : ` नवपद विधि परिगेरे संग्रह .. ` 


अश्ंतक्रिया तिम रुदिः एकवांरः . . _ ` ` 
` बीजारे साधन विण शिव नवी अडेजी॥शा" 
दकाणमां सारी रीते रखा चिन्तवन, क्रियने 
विषे मननी कामता, तथा कालादि साधनोमां अवि- 
परीतपणुं ते अश्चतानुष्ठानुं रक्षण 8. अष्रतायुष्ठा- 
ननो आनन्द भव्यजीवनना हृदयमां समातो नथी. 
करियानो अमीकार, क्रिया करवामां भीति, धर्मने 
विषे व्याधाताभाव, कानादि संपत्तिनी पराति, वास्तं-. 
विकं स्वरूपनी जिङ्गासा, वस्तु धमना जाणकार गी- 
ताथानी उपासना, ए -सदनुष्टानना-खक्षणो छ 
आ पाच अचुष्टानोमांः अथसना चण अनुष्टानो 
त्याज्य छ कारण तेमां क्रिया दूषित थाय छे, अने 
छेवटना बे अचुष्टानो ` आदरणीय 8. वटीः-करियाना 
द्ग्ध २ श्यन्य २ .अविधि ३ अतिष्रदृत्ति ४ दोषो पण 
वजवा. करिया साथे भावनी खासं .खधानता राखवी, 
कारण एकर करियाथी-थणएर कर्मक्षय देडकाना चूर्ण 
तुल्य कद्यो छे, अने भावयूर्वक क्रियाथी थणङं कर्म- 


क्रियाओमां राखहं जोइं सावप्रानपणुं ॥ (११) 





क्षय देडकानी भस तुल्य. कद्यो ठे, देडकाना चूर्णने 
पाणीनो संयोग मलछता जेटखा वचूर्ण॑ना कणीया छे 
तेटखा नवा देडका उत्पन्न थाय छे, तेम अज्ञानतानें 
योगे निमित्त मठढता पारो कष्ट कर्मबन्धं थाय 
छे. अने देडकानी राख थङ् होय तो ते राखमांथी गमे 
ते संयोगे पण पुनः देडकानी उसपत्ति थती नथी, तेम 
पुनः कमबन्ध पडतो नथी. 

क्रिया कूबो खोदवा लुल्य अने भाव शिरा 
` (सखे पाणी तुल्य ॐ, करूवो खोया रिवाय शिरा (सर) 
भकटती नथी अने सेर रिवाय अखुट पाणी रहेतुं 
नथी. माटे. वेडनी. खास आवश्यकता छे. 

, अज्ञानी जीव वर्ष कोटिओमां जटघ्यु क्म ख- 
पावे तेरललँ -कम ज्ञानी आासोच्छवासमां खपावे छे, 
तेमां पण॒ मावपूर्वक क्रियानी सुख्यताः बतावी छे, 

आ दिवसोमां जेम बने तेम आश्चव-कषायनो त्याग 
विदोष करवो, आरंभोनो दाग 'करवो कराववो, बनी 
के तेटी अमारि भवर्ताववी. देवपूजनना कायं 


<१२) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 


रिवाय वापरवाना कायंमां सचित्त पाणीनो पण त्याग 
जः राखवो 


आ दिवसोमां विशेषे करी जुं बोख्वुं नहि 
कोडने कठोर वचन कदेव नहि, भाषा उपर काघु 
राखबो, हितकारी भिय रगे तबु सत्य अने परमाणो 
पेत ज बोखवुं 


पहेखा अने पाछ्ढना दिवसो साथे खास शुद्ध 
बरह्मचयं पाठबुं, पोताने वापरवाना वरो अने दागीना 
विगेरेतुं भमाण करतु 

आ दिवसो मारे खास अमुक प्रमाण दिद्ानो 
नियम करी ठेवो 

जता आवता इयांसमितिनो खास उपयोग 
राखवो. 

उपाश्रय देह्रासरमां भवेद करतां “नीसीही' रण 
बोखवां, पण ते मात्र बोखवा पुरत नहि पण तेनो 
अथं विचारी खास उपयोगमों रदेषु 

कोड्‌ पण चीज ठेता मुकता कटासणु-षंथा- 


रोयुं पाथरता विगेरेमां खास जयणा करवी पंजवा 
प्रमाजव्रा्नो उपयोग राखवो 


क्रिथाओोमां राख जोहठं सवेधानपणु ॥ (१३) 
` थुंक--बलखो विगेरे जेम तेम नांखी न देवा, 
जग्या जोड परठववा, तेना उपर धूठ या रक्षा नांखवी. 
माघचु, स्थंडिरु विगेरेमां पण खीरपएूर, कीडीना न- 
गरा, वनस्पति विगेरे तमाम जोइने जयणाथी वक्तुं 
आत्ते रोद्र ध्यान, अल्युभटेरया, उपाधि संकल्प- 
विकट्पो वजर 
कोडनी साथे कर्ह, क्रोध विगेरे करवो नही 
तेमज तेनी उदीरणा पण करवी नहि, 
परतिक्रमण, पडिलेहण, देववन्दन, परमुप्रूजन, 
विगेरे क्रिया करतां तथा णण गणबुं, आहार वाप- 
रवो, मागे जता आवता, स्थंडिरू मानु करवा जतां 
विगेरे प्रसगे बोखबुं नहि. 
आ्यंचिरु करती वखते नवकार. गणी आहार 
स्वादिष्ट के विरस होय तो पण आहारनी -वस्तु उपर 
के आहार बनावनार . विगेरे उपर राग देष .करवो नहि; 
वापरतां सुरसुर' “चबचवः शब्द्‌. थाय नहिं, तम बहु 
उतावढ के बह धीमुं नहि; दणो.-छांटो पडे. नहि 


(१४) ` नवपदं विधि मिगेरे संप्रह्‌ ॥ 
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तेवी रीते उपयोग पूवैक आहार करवो, तेमां द्रन्योनी 
गणतरी राखी, बनी शके तो चोद्‌ नियमो धारवा 
उपयोग राखवो 
द्रेक सृशनो उच्चारण करतां तेमां रेखा रघु, 

युर, संयुक्त, असंयुक्त वणान लक्षय राखलु पद, 
पदा (अथौधिकार युक्त विश्नामस्थानो ) नो उपयोग 
राखो, अथं पर खास ध्यान राखबु. न्यूनाधिक अ- 
क्षसो न करवा, कानो मात्रा अन्ुखार विगेरेनो बीर- 
कुरु फेरफार थाय नहि. वणै, अर्थ, अने आवन 
प्रतिमाजी, यरु, स्थापना विगेरेतुं अवरंबन करी 
उपयोगमां वर्च. 

द्रेक क्ियामां जे जे आरंबन होय तेनाधी 
वाकीनी उ्वेदिशा (ऊचे) अध्रोदिरा (नीचे) ' तिच 
ग्दिरा (अडखे पडखे) ए अरणे दिशा तरफ जोवानो 
त्याग करवो, एकज सन्मुखभावे क्रिया करवी 
` ` द्रेक त्रियामां रपुं अने महोर छापना दृष्टान्ते 


बहुमान अने भकितिनी चउमंगीनुं स्वरूप खास समजी 
-आराधक दशाना भागानो आदर करवो. ` - ~ 


क्रियाओमां .राखबुं जोहूतुं सावधानपथुं ॥ (१५) 
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वछी भीति, भक्ति वचन अने असंग ए चार 
अनुष्टानोना स्वरूप पण अवदय जाणवा खायक तथा 
उपादेय ते आदरवाखायक छे 
देवपूजा, श॒रुभक्ति भतिक्रमण, देववन्दन, प- 
-तिरेखनादि दरेक शुभरक्छियाय करतां खेदादि चिन्त- 
अन्तःकरणना दोषोनो अवद्य त्याग करवो.  - . ` 
खेद-ङ्रिया करता कंटाठो आववो, त्यां विचा- 
रवं के हे चेतन ? बीजाओनी व्यादि ङारसाषए 
गुखामगीरी करतां, आररभादि कामोमां दहने कंटाो 
आवतो नथी के जे केवर संसारषद्िलं कारण छे. 
अने आ क्रिया दहने सुक्तिुं निदान प्राप्त थह छे 
-माटे आमां कंटाठो खावी नहि. | 
उद्वेग--क्छिया उपर अरुचिभाव, हे चेतन | 
अहितकारिणी क्रिया करी करी भव बगाडयो त्यां 
अरुचि न आवी आ क्रिया एकान्त हितकारिणी छे 
, आमां अरुचि रावी नहि. , . 
` प्षेप--एक पण आरंभेखी क्रिया ` प्रत्ये चित्तनी. 








(१६) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 


स्थिरता नथी अन्योन्य क्रिया प्रत्येनी -चचदछता, 
हे.चेतन ! अशुभ पदृत्तिओमां, व्यापारमां, खेवड 
देवडमां, हीसाबो तपासवामां सहने अस्थिरता नडउती 
नथी तो एकान्त शुभ पदत्तिरूपी करियामां लं अस्थि- 
रता. करीरा नहि इत्यादि क्रियाना फटने विनादका- 
रक महान्‌ दोषोनो अवदय त्याग करथो. 








करियानो बाह्यशरीरोपयोग, 





२ प्रतिक्रमण, अतिरेखन, देववंदन, खमासमण, का- 
डसम्ग विगेरे तमाम क्रिया करवाना पवित्र उचित 
स्थानके चैद्रवा बाधेखा होवा जोडइये. 

२ आर्थबिखनी रसोड, भोजन करयं पाणी खारयुं किगेरे 
स्थङे पण चंद्रवा बधिखा होवा जोडइण 

३ यतना साचववा मार स्थाडर माञ्च परठतवानी 

. जग्यानो खास उपयोग राखवो. .. 

 थाठी, वाडका, पाटा, पवाा, कटा, पहेरवानाः 
. घोती्यां, खस, कामद विगेरे. तमाम .. वापरवानी 


क्रिया मटे राखंवो नोता ` धाह्य~उपयोग॥ ८ १७.) 
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चीजो नाम (अक्षरो ) विनाना ` दीवा. जोदए तथां 
धोतीया- विगेरे वस्र खक विनाना धोयेखा सखवा 
फटिखा तथा साधेखा राखवा नहि, पाटखाओ 'उगता 
होवा न जोइष 

पाणी पधा पछी तुरतज ते प्यार ` खास ॒द्हो$ 
नांखवो, कारण तेमां अनुपयोग थवांधी भीनो रही 
जाय तो बे घडी पछी संमूर्हिम जीवोनी उत्पत्ति 
धाय छे तेथी ते माटे खास स्वच्छ दगडाना कटका 
अगर ` समार राखवा 

५ पुजा माटेना उपकरणोनी शुद्धिनो खास `उपयोग 
राखवो 

६. परजां भणावतां भावदयुद्धि विशेष थवाना - साधनो 
अवदय राखवा । ` 

७ पजा करतीं वखते प्रजाना उपकरणो जेवा के 
करश्च, धूपधाणं, केशर चदननी बाटकी, नेवेद्य; 
फंटनो थाढ्छ विगर नामिनी उपर अने सुखे तथा 
 नासिकानो शास न खगे तेवी रीते हाथमां राखवा, 


( १८ ) नवपदं विधि विगेरे संग्रह्‌ ॥ 
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< नवकारवाी तथा पुस्तक विगेरे पवित्र उंच स्थानके 
सुकवानो उपयोग राखवो, चरवठे भरावी देवानी 
तथा कृटास्षणा उपर के जम तेम सुकी देवानी घणी- 
खरी पथा देखाय ॐ पण तेम करवाथी आद्धातना 
धाय ॐ सारे तेम न करु. 

९ पुरुषोए चरवल्ठा गोक् दांडीवाढ्ा अने स्रीभीए 
चोरस दांडीवाट्ठा राखवा,. 

१० सामायिक, प्रतिक्रमण करतां पहेखां मान्नु-स्थं- 
डनी बाधानो उपयोग करी ठेवो, कदाच सा- 
मायिकमां प्रतिकमणमां बाधा थायतो ते मारे 
माथे ओढवानी कामट्टी तथा युंजवाना दंडास- 
णनो तथा अचित्त पाणीनो खास उपयोग राखो, 
घणे ठेकाणे कामठीना अभावे कटासणुं माथे नांखी 
जता देखाय छे पण तेम करवाथी विराधना थाय 
ङे माटे ते संर्बधी खास उपयोग राखवो पडिलेह- 
णादि ` वखते काजो उद्धवा काजा उद्धरणी 
< पुंज्जणी > सुपडीनो उपयोग राखवो 


पुस्तक वांचता राखबो जोइतो उपथोग॥ ८ १९) 


पुस्तक वांचता रखवो जोइतो उपयोग. 
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कि 


२ अविनय आशातना न थाय माटे बहुमान सहित 

, पवित्र उंच आसने पुस्तकने राखवुं. 

२ वांचती वखते तेना वणँ उपर खास रक्ष्य राखवुं 
पद्‌ क्यां पुरं थाय 8, संपदा क्यां अटके छे, दस्व, 
दीधै, घु, यरु, सयुक्त, अस॑युक्त, अनुस्वार, कानो, 
माघ्ना विगेरेमां फेरफार न थइ जाय माटे खास ` 
उपयोग राखवो, 

३ अथविचारणा करवी तथा ते आत्मामां घटाववा 
काट्छजी राखवी. 

ॐ नाभिथी उपर पुस्तक रहे तेवी रीते सांपडा या बा- 
जोट विगेरे उपर राखी हाथनो परसेवो न खगे, डाघ 
विगेरे न पडे तेनो उपयोग राखवो. हारमां केट- 
राक अज्ञानताथी या संकोचद्त्तिथी या सगवड- 
तानी खातर सापडाओ तदम न्हाना राखे छ माटे 
ते संधी काठजी राखवी. 


(२०) नवपदं विधि विगेरे संग्रह ॥ 
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प्‌ युस्तकने धुंक रुगाडवुं नहि, पालं फेरवता केट- 
खाको शुंकबाढ्टी ओंगष्टी करे छे ते मोटामां मोरी 
सुख छे, पुस्तक पासे छते वाट करवी नहि; पग 
रगाडवो नहि, पुस्तक पासे छते ज्ञा, पेदव; 
करवा नहि, पुस्तक उपर वेसवुं के सुदु नहि पुस्तक 
पासे राखी भोजन करतुं नदिः अक्षर धंकथी मू 
सवो नहि, पुस्तकने जेम तेम उंचेथी पटक नहि, 
पुस्तकनो अग्नि के पाणीथी नाश करवो नदि, 
पुस्तकने फाडुं के वीजी कोड रीते नाश करवो नदि. 


॥ आवश्यक प्रतिक्रमण) किरे क्रियामां सखो जोहूतो 
उपयोग तथा साचकवानो विधि ॥ 


बादणायुं नास द्वाददवर्चवन्दन अथवा युर 
महाराजं उक्कृष्टवन्दन कहेवाय ऊ, वांदणा देता २५ 
१ आ सूत्र वोरूतीं वार आत्तो साचववाना होवाथी द्वादश्ा- 

वसवन्दन सुतर कदेवाय छे 
२ शुर महाराजनी चन्दना पूवक सुखशाता ( इकर ) पृच्छ. 


आवश्यक (अतिक्रमण) विगेरे क्रियायां राखो जोऽतो उपयोग॥८२१) 


अवक्खयक साचववाना छ, शिष्ये हमेशा पोताना चा- 
सोच्छवास, अधोवात विगेरेथी ुरुनी आश्ातना टा- 
छवा माटे य॒रुना अवय्रहथी बहार रहें जोय. 
ल्यं र्यो छतो उभा उभा “इच्छामि खमासमणो वं- 
दिडं. जावणिजाए नीसीदीआषए अणुजाणह मे मिउ 
ग्रह" आटु बोरी अवथहमां पेसवानी आज्ञा मांगवा 
मस्तक नमावबु. 
खमासमण विधिमां वचतावेरु नव संडासा 
प्रमाजीं 'नीसीही' बोरता अवग्रहं प्रवेश कसो, 
 उभडक पगे वेसीने खमासमण विधिमां क- 
हेरा १० थी १ सुधीना पांच संडासा भमाजीं 
चरवल्छा उपर सुहपत्ती सुकवी (गर चरण स्थाने 
स्थापवी ) वेड हाथ वे दीचणनी अंद्र राखी दस 


तये तमाम भकारनी अविनय आश्चातनाओं वर्जवानो अथं होवाथी 
गुरुबन्दन सूत्र करेवाय छे, आ चरथ कोनी कोनी बन्दना करएवी 


क क 


विरे विचार खास समजवा योग्य छे. 


(२२) नवपदं विधि विगेरे 'सं्र॥ 





£, [ 


भंगी मेगी करी जेम भीत उपर थापो मारत 
होय तेवी रीते शुरुचरण स्थानापन्न चरला उपर 
सखुकेरी सुहपत्ती (साधु साध्वीएु सुहपष्दी दीचण उपर 
राखवानी इहोवाथी ओधानी दृशीओ ) उपर उंधा 
हाथे दश आंगठीयोधी हक्वे स्पदी करतां अः अक्षर 
नोरुवो, तेवीज रीते चता हाये कपारने स्पशं करता 
षहो अक्षर बोखवो. 

पूवैनी माफक उंधे हाथे ुहपत्तीने स्परौ करतां 
"काः अक्षर बोरखवो, कपाठे स्पशता वं" अक्षर बोख्वो, 
वी मुहपत्तीने स्पश्ेता काः अक्षर बोकवो अने क- 
पाठे स्परता यः अक्षर बोखवो, वनने हाथो सुहपत्ती 
उपर चत्ता मुक तेमां मस्तक अडाडता ‹ संफासं 
पद्‌ बोलबुं " खमणिञ्जो भे किखामो ?.ए पदो बोता 
बे हाथ अंजलि जोडेला मस्तके रुगाडवा पूर्वनी 
माक बेड हाथ सुहपत्तीने स्पदीता “जः अक्षर बोखवो, 
वच्चे हाथ राखता *त्ता 2 अक्षर बोख्वो, रुखारे 
( कपारे ) स्परौता अक्षर बोखवो. एज भ्रमाणे 


आवश्यक (धतिक्रमण) व्रिगेरे क्रियामां राखवो जोईतो उपयोग॥८२३) 


पूवैनी साफएक जः चः णि ए त्रण अक्षरो बोख्वा, . 
वद्धी तेज माणे ज्जः शचः भ्सेः ए चरण अक्षरो 
उच्यारवा, वठी मस्तक अडाडता ' खामेभि खमासः- 
मणोः ए पदो वोखवा, देवकिअं वहृक्षमं बोरी छा 
त्रण सखंडासा प्रमाजंता “ आवसिञए ' ए पद बोरी 
अवग्रह वहार नीकन्छवुं,आजं भ्रमाणे बीजे वांदणे पण 
करव, मात्र वीजे वांदणे अवय्हथी चहार नीकल्वालुं 
न होवाथी आवस्सियायेः पद्‌ वोर नहि, एटरे ते 
आवद्यक ओं समजड, मन, वचन, कायानी एका- 
यता राखवी, अहोः विगर बवे अक्षरोसां पहेखो अक्षर 
उदात्त, ८ उंचे स्वरे ) बोरुवो, बीजो अनुदात्त ( नीचे 
स्वरे बोखुवो, * जन्ताभे › विगेरे ्रणमां पहेरो उदात्त, 
वीजो स्वरित (मध्यमस्वरे)अने जीजो अनुदात्त बोखवो, 
[ आ विधिनों खास उपयोग राखवो कारण विधिनी 
अन्ञानताए भरमादवो क्रियाय यथाथ फल पामी 
दकातुं नथी] आज पमाणे सुहपत्ती पडिरेहवी, काड- 
प्सप्गं करवा विगेरे विधिओमां पण उपयोग राखवो. 





(२४९) नवपद विधि विगेरे संप्र ॥ 


त किमि दुक भवनि 


भतिक्समण { श्रावकोने वंदित्तु) सूत्र वोरुता कें 
° वीरासन › करव, देववन्दनमां मुद्राओं केवी करी, 
सो वोरुतां केवी विधि साचववी विगेरे विधिना 
जाणकार पासेथी समजी यथार्थं रीते वतैवुं(आमानो 
केटखोक विधि आगठढ पण केवर. 














॥ आराधनाना दिवसोनो विचार-कार रहस्य. ॥ 
आराधनानी शरुआत-कर्मना क्षय, क्षयोपराम, 
उपङम विगेरे करवामां द्रव्यक्षेत्रादिनी माफक कार 
पण एक विरि कारण छे, आश्नना परिपाक तथा 
खेती विगेरे करवामां जम अमुक कारु आवर्यक छे, 
तेम धमना परिपाकमां, तथा तपः क्रिया ध्यान विगेरे 
साधनोथी राग, द्वेष, काम, कोध, विषयवासना आदि 
कांटाओ दूर करी आत्मभूमिसां धमेबीज आरोपण 
करवाम कारनी पण खासं अगलता ॐ. विया-मंत्रा- 
दिनी साधना करवामां पण कारु तथा जाप विगर 
साधनोनी पण जरूरीयात होय छे. आवा अनेक हेतु 
ओने डने भाचीन महापुरूषोए श्री सि्चक्रजी 
भगवानना आराधन मारे आशिन अने चेन्न सासना 
नव नव दिवसो वताव्या छे, आ दिवसोने १ तीर्थ- 


(२६) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 





यात्रा २ रथयात्रा ३ अष्टाहिकायात्रा ए त्रण धात्राओ 
[पहोद्सवो] पैकी अष्टाहिकायात्राना सेदोमां उाश्चत- 
यात्रा (महोत्सव) तरीके गणान्या ॐ, तेसां पण म्रथम 
 इारुआत परस निच्त्तिमिय कार होवाथी आन्न मासम 
करवामां अदे छे, अने ते क्रमथी परूणाह्राते पण 
आशिन माससौज थाय ॐ. वली आ शरद्‌ अनं 
वसन्त तुना खगभग अध्य दिवसोमां आंयवचिखनी 
तपस्या शारीरिक आयेम्यताने अगे वेयकीय(डाक्टरी) 
सिद्धान्त भमाणे पण केटी रामपदं छे ते 
कार्विचारसवरूपन्ञ पुरुषो पासे समजवा खायकः 
छे, हाख्नी भरध्तिए शुदि ७ थी १५ सुधीना नव 
दिवसो आराधन छे. वचमां तिथिनी बृद्धि होय तो 
आटमथी, अने तिथिनी हानि होय तो छटठथी शर- 
आत थाय छे. सातम बेहोय तो बीजी सातसथी अने 
आसो बे होय तो बीजा आसोमां रारुभआत थाय छे. 
एज धमाणे बे चैन्र होय तो बीजा चै्नमां आराधना 
कृराय छे, 





आराधक भव्य जीवों पारं कृत्य ॥ (२७). 


(^ १ ११९१. ०१.०६.१०. १५.०..११.००६.०६. ०९.००९. ०६.१०९ ५६. 


आराधक मव्य जीवो प्राम एतय. 
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शरुआतमां दीन अनाथादि जीवोने मनां स- 
तोष उपजाववाने दान आपु, छ री पाठवी, एटरेके 
२ शुद्ध बरह्मच धारी.२ भूमि खंस्तारी. २ एकाहारकारी. 
 उभटक प्रतिकमणकारी ५ सचित्त त्यागकारी. 
६ पादचारी (जोडा विगेरेनो त्याग करी ऊघाडा 
पगे नियमित भूभिमां चार्नार > थुं अमारी 
वृत्ति कराववी, जटी बनी शके तेटखी द्रव्यादि 
आषीने पणं जीवदया भवक्तीववी, घाणी भटी 
विगेरे तमाम आरभो बंध कराववा, चैत्योमां आंगी 
पूजाओ रचाववी विगर पूवं सेवाष्ृत्यो करवा. 


आराधक जीबोतं अधिकासिणं. 





आराधक जीव शान्त होवो जोइए. अल्प आ- 
हारान्‌, अद्प निद्धा करनार, कामना ( अभिराषा) 


रहित, कषायरहित, धेयतावान्‌, परनिन्दा नहि कर- 


(२८) नवपद विधि विरे संग्रद ॥ ` 


नार, युर उपासनासां भरीतिबान्‌, क्मक्षयनो अर्थी, 
रागष्धेषनी मन्द तावारो, दया विनयनी अपेक्षा 
राखनार, आलोक परलोकना फनी स्पृहा नहि 
करनार, इत्यादि युणवास्‌ जीव तपनो अधिकारी छे. 
अल्प गुणवाने यथाशक्ति यणो मेढववा उदयम करवो. 





भथम दिवसनो कर्तव्य धि ॥ (२९) 


प्रथम दिवसनो करव्यविधि. 








रान्निनो चार घडी कार रेष रहे त्यारे जात 
थाय, परमेष्टिमत्रं स्मरण करे, पोताना स्वरूपनो 
विचार करें कोण दु" कयाथी आव्यो हु कयां 
जवानो दु “मारु र कुं मारो धमे कयोः “मारा 
देव कोण,' “मारा युर कोण ` मारा धर्मने मारा कखन 
उचित कर्च॑व्य श ठे, म उत्तम कर्तव्यो शा शा कर्यां 
अने शा शा बाकी छे" इत्यादि विचारणा करवी, अन- 
न्त पुए्योदये आराधननो कार प्राप्त थयेरु होवाथी 
अपूव उत्साह अने वीर्योह्ास साथे स्वस्थ थह श्री 
अरित महाराजना आराधनानो पेविच्र दिवस होवाथीः 
श्री तीर्थकर भगवानना द्रव्यगुण पयायोनी चिन्तवना 
करी तेमना ध्यानमां आपणा आत्माने खीन करी सामा- 
यिक अंगीकार करे, छसुमिण दुखुमिणनो काउस्सम्ग 
(कमं परिणामनी विचिच्रताथी जीवघात-मेथुनादि 
संबंधी रौद्रस्वपन आब्युं होय तो (लागरवरगंभीरा' सुधीः 


(३० ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 
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(0 0000 00०0 २.०६... ००६. ०.००९.०१..८५. ००.०५. 


९ रोगस्तं अने सामान्य विचारथी श्चदेसु निम्मख्यराः 
सुधी % छोगस्स ) करी अप्रसत्तपणे वीयं न छुपावता 
विधिसदहित उपयोग पूवकं प्रतिक्रमण करतु 


सूयौदय खगभगमां तमाम पडिडेहणा संप्णं 
थाय ते पमाणे क्ियामां वापरवाना तथा रात्रे संथा- 
राना उपयोगी सर्वै उपकरणोनी पडिकेहणा करी संप्रण 
पडिङिहण क्था घाद आठ स्तुति अने पांच राक्रस्तवें 
देवर्वदन करे " मन्हजिणाणं › (श्रावककतैञ्य सूचकः) 
सञ्जाय करे, पवित्र उंचे स्थानके श्री सिशूचक्र भग- 
वानलुं यंत्र पूवे दिवसे परतिष्ठावी स्थापन क्यं होय 
तो ठीक, नहि तौ ते दिवसे स्थापन करावे, वासक्षेपथी 
पूजन करे तरण खमासमण देवा. 


१ द्रेक पूज्य वस्तुओ तथा पूज्यनी पूजामां उपयोगी चीजो 
उपकरणो विगेरे नाभिपदेशथी चे स्थानके राखवा 


शणो सरण करवा साये भदक्षिणापूर्वक खमासण ॥' (३१) 


नी, 


१ युणो पर्ये हुमान तेज णि मान्‌ हबाधी 
गुणो स्मरण कखा साथे प्रदक्षिणापूषेक समासः 
मण (वेचांग प्रणिपात) देवां ॥ 


श्री केवलन्ञान उतपन्न थये श्री तीथकर भुनी 
श्री तीधकर नामकर्म उदयथी प्रातिहार्थं तथा अनेक 
अतिदायो गभित चार मूखातिराय स्वरूप अतिरायोथी 
थयेटी विशिष्टता ध्यानमां छाववा माटेना बार यणो~ 
अशोकाख्यं बक्षं सुरविरचितं युष्पनिकरं । 
ध्वनि दिव्यं श्रव्यं रुचिरचमरावासनवरम्‌ ॥ ` 
वपुभासंभारं खुमघुररवं दुन्दुभिमथ । 
घभोः रकष्यच्छत्रत्रयमधिमनः कस्य न मुदः ॥९॥ 
अरेकवृक्षः सुरपुष्प्टि-्दिव्यध्वनिश्चामरमासनञ । ` 
भामण्डलं दुन्दुभिरातपन्नं सपरातिहायांणि जिनेन्व- 
रणाम्‌ ॥२॥ 
९ आयः दरेक क्रियामां इरियावादिनी भधानता ८ मयम कएवा 
यपौ) होवाथी. कोस्थे खमासमण देतां पदेकां इरिधावदी करवायुं 
ण वतावे डे, १ | 


(२२) नवपद तधि विगरे सग्रह ॥ 


के ११५७१०५ 


1 
अपायाषगमो ज्ञानं; प्रजा वचनमेव च । 
श्रीमन्तीथङ्कतां नित्यं, सवभ्याऽप्यातेदरारते ॥२॥ 
भ्रातिहारज आड छ, मूर अतिराय चार । 

बार युण अरिह्‌ंतदेव, नमो नमो बहूं वार ॥४॥ 


1 











अैयदनमस्कार अहैत्रूपमां रीनता कलाश्च 
खरूपसूचक इद्याओ. 
(== 


परम पच परमेशिमां, परमेश्वर नगवान । 
वारनिक्षेपे ध्याइये, नसो नमो जिनमभाण ॥१॥ 
अरिहंतपद्‌ ध्यातो थको, द्वह युण पल्नायरे । 
भेद छेद करी आतमा, अरिहंत रूपी थायरे ॥९॥ 
वीर जिनेधर उपादिदो, तुमे सांभजो चित्त खावीरे।. 
आतस ध्याने आतमा, ऋष्टि मठे सवी आतीरे ॥ गा 
आ प्रमाणे दृहा बोरी जयणा प्रवेक घदक्षिणा 
दइ ९ खस्तिक करी यथादाभिति फ, नवेद, नारं 


विगेरे मूकी १७संडासा भमाजेवापूवेक खमासमण देब 
रिषे गीं 


` खभासमणा पचांग (भाणिपात) देवानो बिधि ॥ (३३ ) 
- ॥ समासमणा (पंचांग प्रणिपात)देवानो .िधि. ॥ 
क 

इच्छामि खमासमणों वंदिडं जावणिनाष्‌, नी- 
सीहिआषए एटला पदो उभा उभा बोरी चरवलाथी 
जमणा पगनो पानो भाग [केडथी प्हानी सुधी ्रमा- 
जवो १ बे पगनो मध्यभाग २तथा डाबो पग ३. एज 
भमाणे आगक्ना पंजा सुधीना चरण भाग ६. दीचणो 
स्थापवानी आगद्छनी जमीन अणवार ९ प्रमाजीं 
दीचणमभर तेसी जमणा हाथमां सुहपत्ती छइ सुहप- 
. पत्तीथी कपारनी जमणी बाजुथी आखो डाबो ही 


पाछ्ठ कोणी सुधी १० तेज प्रमाणे डाबा हाथमा 
सुहपन्ती खड डवा कपाङथी जमणो आखो 
हाथ चरवर्छीनी दांडी सुहपत्तीथी भरमाजीं २१ उयांवेः 
हाथ साये माधु स्थापलं छ ते चरवरानी दश्चीओना 
 श्रौगनी आग सुहपत्तीथी चरणवार १ पमाजीं म- 
स्थएण व॑दामि ए पद्‌ बोरतां बे हाथ जोडी मां 
, नीरे नमावबुं (जमीन उपर छरगाडदु) एटरे के आः 
सूत्र बोरतां बे टीचण बे हाथ अने मस्तक ए पाचि. 
ॐ 


(२४) नवपद्‌ विधि विगेरे न 


॥पौणौणौीणौणौणीमीीमौीगीौौ पीपी वि [णौ 


अंगो जमीन उपर रगाडवाना~होवाथी पंचांग भणि 
पात दंडक कहेवाय छे. .~ 

उपरनी चोद्‌ सडासा ( सर्दशक › भरमाजनामां 
उठती वखत ष्हानीभो स्थापवानी पालनी जमीन 
अणवार पुंजवी, आ प्रमाणे सत्तर १७ संडासा जाणवा, 
आ पमाणे विधि साचववा साये दृहा बोरी मदक्षिणा 
दइ खस्तिक करवा पूवक खमासमण देवा. एकेक खमा- 
समण दइं एकेकं रुण संभारवा पवैक नमस्कार 
पद्‌ बोलवुं, 


थ) 


॥ बार गुणगमित्‌ नमस्कार पदो. 





१ श्री अरोकबृक्षपरातिहायविभूषिताय श्रीमदरहते नमः॥ 
. आ प्रसाणेयुणसूचक नमस्कारषद वोख्वुं. वदी 
पूवेनी माक दृहा बोखी पदक्षिणा दई -स्वरितकः 
करी खमासमण देदु. ए प्रमाणे दरेक युणे समजवुं. 

२ श्रीपुष्पव्ष्टिप्रातिहायविभूषिताय श्रीमदहैते नमः 

३ श्रीदिव्यध्वनिषरातिहायैविमूषिताय श्रीमदर्हते नमः॥ 


वार गुण गर्भित नमस्कार. पदौ ॥ ( ३५) 


९ श्रीचांमरय॒गरप्रातिहायंविमूषिताय श्रीमदर्हते नमः॥ 
य श्रीस्वणसिहासनप्रातिहा्यविभूषिताय श्रीमदहेते नमः 
६ श्रीभामण्डलभ्रातिहार्यविभूषिताय श्रीमदह॑ते नमः॥ 
७ श्रीदुन्दुमभिधातिहायविसूषिताय ` श्रीमदहंते नमः ॥ 
< श्रीछत्रत्रयपातिहायैविमूषिताय शभरीमदहंते नसः ॥ 
९ श्रीरोकारोक प्रकाराककेवन्ञानस्वरूपन्ञानातिदाथ- 
विभूषिताय श्रीमद्‌हंते नमः॥ 
१० श्रीुरासुरनरगणनायकटृतसमवसरणम्रातिहायादि- 
विरिष्टप्रूजातिशयविमूषिताय श्रीमदहेते नमः ॥ 
१९ श्रीसर्वभाषानुगामिसकलसंशयोच्छेद कपंचन्रिशद्‌यु- 
` णाठंङ्ृतवचनातिदायविभूषिताय भरीमदहेते नमः ॥ 
१२ श्रीस्वपरापायनिवारकापायापगमातिदायविभूषिताय 
| श्रीमदर्हेते नमः ॥ 
, . ` वटे एक खमासंमण दइ अविधि आद्यातना 
मिच्छामि दुकड' करेवु. | 


( ३& ) नवपद विधे विगर संग्रह्‌ ॥ 


॥ आ बार गुणोनी हदथमां भावना रेवा मारे 
तेनी अ्भविचारणा. ॥ 


श्री तीर्थकर प्रयुना वाह्य देश्यं सूचवनार 
तिहार भव्त (क्ेवक देवो)ना भवित करव्य आट 
भ्रातिहायों तथा आन्तर एे-धयं अने अनेक अतिदशयना 
बीजक रूप चार मूखातिद्रयो ए वार यणोएश्नी 
अरित प्रभुने ध्यान करवा. | 
१ प्रमु ज्यां ज्यां स्थिरता करे त्यां त्यां सवं दरोकादि 
दूर करनार धुना बार यणो अशोकदृक्ष देवता- 
ओ रचे ऊ, वायुथी फएरकती तथा चमफती अनेक 
ध्वजाओ अने प्ूघराओथी सुशोभित अशोक ब्क्ष 
रूप ्रातिहाय. 
२ एक योजन भमाण क्षि्रमां अधोसुखवाल्छा दींचण 
भमाण पांचवणं युष्पच्र्टरूप भ्रातिहार्य, 
३ माङ्व कौरिक रागे थती भगवंतनी वाणीने 
अनुसरता दिव्य ध्वनिरूप रातिहार्य. 


सुणोनी हृदयमां भावना रेवा मे तेमी अथैषिचारणा ॥ ( ३७) 





8 भगव॑तनी बे बाजु वीजाता उत्तम चामररूपधरातिहार्य, 

२ भगर्वतने बेसवा माटे उत्तम कान्तिवाठा रत्नजडित 
सिंहासनरूप प्रातिहायं. 

& भगवैतनीषीटेरहेख्देदीप्यमानभामंडररूपव्रातिहार्थ. ` 

७ मगवंतना विष्ठारादिः अवसरे आकादाभां अर्य 
दुंदुभिरूप भ्रातिहायै. 

< अञैन सुवणैनी सन्टीओवाटा मोतीओना यच्छा 
समेत अनेक सफेद पुष्यमाखाओथी वींरायेर शेत 
दिव्य वदख्मय छत्रत्रयरूप प्रातिहाये ए आठ 

, प्रातिहायों तथा 

९ लोकालोक घकारकरनार श्रीकेवलज्ञानरूपज्ञानातिराय 

१० सुर असुर मयुष्यादिए करेली समवसरण प्ातिहाया- 
दि स्वरूप विशिष्ट प्रूजातिरय,. 

१९ देव, मयुष्य, तिर्य सर्वनी भावाने अनुसरती सकङ ` 
संदयने उच्छेद करनार, पांत्रीश युणोए शणगारायेख 
वाणीरूप वचनातिएय | 

१९ पोताना घातीकर्मोरूप कष्टनिवारण थया तथा 


(३८ ) नवपद" विधि विगेरे संग्रह ॥ 





परना अपायना निवारण करवा खरूप अपायापगमा- 
तिशय ए चार मूखातिदय,आ बार युणोथी विभूषित 
श्री अरिहंत भगर्वेतने माये नमस्कार थाओ, 





शाकितिवंत धनाढ्य पुरूषोए खर्तिक उपर वार हीरा 
सुकवा. बीजा पण पर नैवेद्य विगेरे मूकवा, सोना-रूपा 
नाणु पिगेरे यथाशक्ति मूकवुं. 
सिद्धवक्रने दिवसे आठ माणेक मुकवा, 
आचायेपदने दिवसे ३६ गोमेदक रज्ञ अगर 
३६ सुवणं पूरु मुकवा. 
उपाध्यायपदने दिवसे २५ मरकत मणि मुकवा. 
उ 


साधुपदने पदेवसं २७ देयाममणे मुकवा. 


द्रनपदने दिवसे ६. उञ्ज्वल मोती स्वच्छ 
मोटा मुकवा. 


ह > 


ज्ञानपदने दिवसे ५१ उज्ज्वल मोती स्वच्छ मोरा 
मुकवा, | | 

चारि्रपदने दिवसे ७० उञ्ञ्वर मोती स्वच्छ 
मोटा मुकवा. 


काउसरग विषि ॥ (३९ ) 


[0 


तपपदने दिवसे ५० उज्ञ्वरू मोती स्वच्छ मोटा 
मुकवा. 

वष्ठी श्रीफङद्राक्षःनारगी.बीजोरा,दाडम, केला, 
बदाम विगेरे फठो. काञ्च, पेडा विगेरे नेवेय छती 
शकरतिए दररोज जुदीज॒दी जातत मुकु, जो दरेक 
दिवसे करवा शरक्तिनदहोयतो दरेकं ओष्ठी दीठ 
एक एक दिवस .करवुं, छेवटे बनी रके तो एक 


भेष 


ओढ्धी तो संपणे विधिसमेत आराधवी, 





॥ कारस्म विधि. ॥ 


पूर्वोक्त विधिए खमासमण दह्‌ उभा थ 
पगना वचगाद्राने ज्रणवार पुंजतो जिनसुद्राए पग 
राखी योगसुद्वाए हाथ राखी रु आदेश पूर्वक प्रथम 

इयावहिया प्रतिक्रमी ( पडिक्रमी ) खमा० इच्छाण 


ए 7 पि 0 


१ इस्यावहिया ए कांई सामान्य क्रिथा नथी शद्ध उपयोग पू- 

वैक इरिथावदी पडिकमनारं कठिन कर्मोनी निजेरा करे छे, अव- 

` धिज्ञान अने केवलश्ञान जेवी विशिष्ट स्थितिए पहोचि छे, आ इरि 
यावदिनो अथं विचारवामां अवि तो आमां एकेन्द्ियथी मांडी यावत्‌ 








(४० ) नवपदं विधि विगेरे संग्रह ॥ 


दुवारसणणविभूसियसिरिअरििहतपयाराहणस्थं ( दाद्‌ 
रायणविभूषितश्रीअैतदाराघनार्थ) काउस्सम्गं करोमि- 


पेचेन्द्रिय सुधीना जीवोनी विराधनाना मिच्छामिदुकटं अवि उेजेनी 
संख्या १८२४१२० थाय, (ज मे जीवा विरादिया ए्भिदिया 
बेहदिया तेङदिथा चउरिदेया पंचिदियाः ज मे जीवो विराध्या 
एकेन्द्रिय थी यावत्‌ पंचेन्दरिय सुधीजदीं एकेन्द्ियथी पचेन्रिय सुधीना 
५६३ जीवभेद ठेवा, [एकेद्दरिय २२. पृथ्वीकाय (४) सुक्ष्म अपया 
सुक्ष्म पर्याप, वादर अप०.वा ०प०, एवं अपकाय' (४).तेऽकाय(४). 
वायुफाय (४). साधारण बनस्पतिकाय (४), आगव्ना तपाम जीवो 
वादर ज दोय ॐ जेथी भस्येकवन ०. अप० (१) पत्यक वन ० पम 
(२).व्ीीच्िय २.अप० दी ०.१. पण्ट्री रननीन्द्रिय २.चतुरि०२. 
पैचेन्द्रियतियैच २०. जङ्चर (४) सम्मू० अप०; सं०प०, गर्भेन 
अप०,) गभेज पयौप्ता, चतुष्पद ८४). उरःपरितपं (४), 
भुजपरि० (८ ४ )* खेचर ८ ४ ), नारकं १४. सात अप०, सात 
प०, मलुष्य ३०२३ पांच भरत, पांच अरवत, पंच मदाषिदेह, ए 
१५ कमभूमि, पांच हिमवत, पांच हिरण्य्ेत पच इरि, पांच 
रम्यक, पांच देवकर, पांच उत्तरफुर, ए ३० अकपभूमि, छप्पन 
अतद्दीप, ङ १०१. सम्भू ममु ° अपर्याप्ताज दोय मारे ते १०१ 
अने गमेन अप०१०१ पर्याप्ना १०१८३०३) .देवता १९८,दश थुबन- 
पति, पंदर परमाधामी, ८ व्यंतर, ८ वाणन्यैतर, -१० तिथर्‌ जु भक) 
~. ५ चरञ्योतिष, ५ स्थिर उथे!०, ३ किशििविङ) वार देवक, ९ ` 





काउसग्ग विधि ॥ ` (४१) 





(9 


जो  खरुनी जोगवा होय तो यरु अदेश अपे 
“ करह : इच्छ; दुवारुसथुणविभूसियसिरि 


न १00 ० 000१0९०० .० ५१०९. ०५.१.०६.०. 


रोकान्तक,) ९ ग्रेवेयक, ५ अनुत्तर, ( १०, १५, ८ ८, १०, ५, 
५२११ २१९९, ५करु ९९ ), अप० ९९, पया० ९९ (१९८) सवे 
मठी जीवभेद ( २२; २, २) २, २०, १४, ३०३, १९८ ) ५६३ 
विराधनाना " असिदहिया " सामा आवता हण्या १, ' बत्तिया 
धृ ढाकया २, लेसियाः जमीन साथे घस्थां ३, संघा- 
इयाः शरीरे शरीर एकडा कर्या, ४. ‹ प्षंघस्था ` स्पशेयी 
-दृहव्पा ५५ 'परियाविया" परिताप्या &, "किराभियांः मृतपराय 
कर्या ७,'उदविया'जास पमाडया < (जाणामो ठाणं संकाभियाः 
-एकस्थानथी बने स्थने मूक्या ९, ‹ जीवियाओ वच- 
रोषिया ` भाणयी जदा कयां (मार्या) १०, ए दश्च भेदे ग॒णतां 
५६३०) रागहेषथी विराधना थाय ऊ भटि राग अने देष वेथी शणतां 
११२६०, मन वचन कायाए विराधना कराय छ नेथी एच्रणे 
-शणतां ३२७८ ०+करवुं करावुं अने अनुमोदबु ए जरण विराधनाना 
भेदो दोवाथी जणे शुणतां १०१३२४०, वत्तेमान अपीत अने अना- 
गत ए अण कारे गुणतां २०७४७०२०, ते पिराधनाने अरिर्दत सिद 
साधु देव गर आत्मा ए £ साक्षिए मिच्छामि दुकडं होवाथी & 
घ गुणतां १८२४१२० भेद थाय ॐ, विचारसित्तरीमां -उपयोग 
अने अनुपयोग विराधना थती होवाथी ते वे मेदे गुणतां ३६४८- 
२४० भेद्‌ पण वतान्या छ 


(४२) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 


१ क ज ००५. ००६.०६ ०६.००.१० ०४०१७०० 


अन्नस्थ० वार रोगस्स “चंदे निम्मख्यराः सुधी काड- 
सम्म करवो. यथाशक्ति उभा उभा काडउसम्ग करवा 
उपथोग राखवो अने तेमां “जिनमुद्राए” उभा रदु 
एटरे बेड पगना आगछना पंजाना भागमां [ चार 
आगदनुं ] अंतर राखलुं, अने पाकर प्हानीना भागमा 
“ किंचिन्न्यून चार आगठनुं' अंतर राख. डवा 
हाथमां चरवट्छो अने जमणा हाथमां सुहपत्ती राखवी, 
काटसग्गः माटे तेना आगारे तथा दोषो तरफ खास 
उपयोग राखवो, काडसम्गमां आगार रिवाय अग 
बीरकुरु चरावलुं नहि, केटखाक संख्या गणवा माटे 
आंगरीना वेढा गणवा, होट फएफडाववा विगेरे करे 
छे, परन्तु तेम करवाथी दोष छागे छे वास्तविक री- 
विषए अंदर जीभ पण इाख्वी जोडये नही. दाते दांतनो 
स्परो करवो नही, इत्यादि खास उपयोग राखवानी 
आवद्यकता छ. काडसम्ग पारी प्रकट रोगस्स कही ` 
खमा०द्‌इ अविधि आदएतना मिच्छा मि दुक्तं कदे. 


॥ 





नव चैत्यवंदन विपि ॥ (४३) 
॥ नव चेत्यवन्दन विधि. ॥ 


"व ~ 
चद्धिमंत भाग्यवान्‌ जीवे दरेक मन्दिरे तेना 
उपयोगी परजोपकरण करुश. धूपधाणु, प्रूजानी वाटकीः 
फरुछाबडी, केसर, सुखड, वाट्लाङुची, बरास, वरख 
विगर म $ 
विगेरे. तमाम यथासंपत्तिए खड जवा च्छु 


नेवेयसोनानाणुरूपानाणु विग्प्ित करी चैत्यवन्दन 
त्सव स्‌ हत दष्नः जनासुद्रानो विधि साचववो, योग- 
जइ विधि साचद्सुद्रा, जिनसुद्रा '्योगसुद्राएटरे बेड 
करणु. सव संगी मदमाह अन्तरित करी कम 
२ मड आकारे बेड हाथ पेट उपर कूणीओ रहे 
स्वास्तुखवा, आ सुद्राथी पसु भव्ये आपणी नघ्रता 
अधरं छे, भसु णनी अधिकतानो भास थाय छ, अने 


धथार्थं एकतानचरतति थाय छे, शुक्ताशुक्तियुद्रा" एटले 
रोती उसपन्न थवानी छीपना जोडाना आकारे बेड हाथ 
सरखा गित राखी राट (कपाखोना मध्यभागे 


रगाडवा, बीजा आचायं सध्यभाग आगर राखवा 





0) 0 


(४४) नवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 


न 000 090 १/०. 





संबेधी तमाम चिन्तानो त्याग करी हं भवेशा करं क्रु. 
त्यारबाद दहेरास्षर सं्बधी संभाठवाुं कायं (आश्षतना 
विगेरे दूर करतुं इत्यादि) संमाद्धी बीजी नीसीदी कही 
ते संधी चिन्तानो हवे आग गभारा पांसे आवता 
त्याग कर्यो अने चेत्यवन्दन करवा बेसता भावस्त- 
आगललु । अरु करवा श्रीजी नीसीही बोखवी. 
ˆ किंचिन्ल्यून चार अंगकजसहूष्ठिमां अवि के लरत 
इाथमां चरको अने जमणा हाधरः्णाम्‌ करवो, चण 
काडसम्भ माटे तेना आगारो तथा द्‌ -परणमां घभुना 
उपयोग राखवो, काडसग्गमां आगार द्वार तरफ 
बीरुकुरु चरावहुं नहि, केटलाक संख्या गण्वी, ` 

आंगखीना वेढा गणवा, होठ फफडाववा विगेरे .. 

छे, परन्तु तेम करवाथी दोष छागे छे वास्तविक रः? 
तिषए अदर जीभ पण हाख्वी जोहैये नदी. दाते दातनो 
स्परौ करबो नही, इत्यादि खास उपयोग राखवानी 
आवद्यकता छ. काठसम्ग पारी प्रकट रोगस्स कही 
खमाण्द्इ अविधि आरएतना मिच्छा मि दुक्रडं कवु, 


५ 





नव चैत्यवंदन विधि ॥ ( ४५१ 


सेववुं नहि, “आशाातना' एटरे के भय-सम्यग्दर्शनादिः 
निज युणोनो खाभ, तनी शातना-खंडना एटङे विनाद्य 
थवो. आ आश्ातनानो सामान्य अर्थं पण जोतां तेमां 
आत्माने हानि थाय छे माटे ते स्थान सेववुं नही. 
मुनी सन्मुख गभाराद्वारे उभा रदी परमुना स्वरूप 
चिन्तवन करी असाधारण यणसूचक पञचुनी स्तुति 
करवी, परछी स्वस्तिकादि यथाशक्ति करी चैत्यवन्दन 
करतुं, चेत्यवन्दनमां अणमुद्रानो विधि साचववो, योग- 
मुद्धा, सुक्ताद्यक्तिमुद्रा, जिनसुद्र्योगयुद्राएटले बेड 
हाथनी दशे आंगखीओ महिमहि अन्तरित करी कम- 
८ना डोडा आकारे बेड हाथ पेट उपर करूणीओ रहे 
तेम राखवा, आ सुद्राथी प्रु भस्ये आपणी नश्रता 
थाय छ, प्रभु णनी अधिकतानो भास थाय ठे, अने 
यथार्थं एकतानच्रत्ति थाय >, भुक्ताशुक्तियुद्रः एटरे 
मोती उस्पन्न थवानी छीपना जोडाना आकारे बेड हाथ 
सरखा गर्भित्त राखी खाट (कपारोना मध्यभागे 


छगाडवा, बीजा आचार्यं मध्यभाग आगर राखवाः 








{४६ ) नवपद्‌ बिधि विगेरे संग्रह ॥ 


ती 0 





५ 
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पण छगाडवा नहि तेम कहे छ. खीओए हाथ उचा 
-करता स्तनादि अवयवो देखाय तेम थुं न जोईये, 
जिनमुढा एटरे बेड पग आगरुनी आंगरीथना भाग 
(पचा) अंतर चार आगर थाय अने पाछ्छनी 
प्दानीओनुं अंतर किंचिन्त्यून थाय तेवी रते राखी 
उभा रहें. 





मुद्रभोनो उपयोग. 


स्तुति स्तोत्र, खमासमण, चैत्यवन्दन, राकस्तव 
.(नसुत्थुणं) स्तवन विगेरे सूत्रो योगमुद्रा साची 
बोरखुवाना छे 

प्रणिधानसूत्र चेत्योनी बन्दनानुं सूत्र “जावंति 
चेइ आईं ” सुनिवन्दन सूत्र “ जाव॑त केवि साहू" 
अने भाथना सूत्र “जयवीयराय-आभवमखंडा सुधी 
ए सूत्रो सुक्ताशुक्तिसुद्रा साची बोखवाना छे. 

वांदणा देवा,अरिहंत चेहेयाणं विगर कार्योत्सगंना 
सूत्रो बोखवा, काउस्सम्ग करवो विगेरेमां जिनमुद्धा 
साचववानी छे 





गरूषदन व्याखूयानश्रवण पत्याख्यान ग्रहणविषि (४७) 


चैत्यवन्दन करता बनता सुधी जे परभु सन्मुख 
चैत्यवन्दन करता होडए तेम्ुज चैत्यवन्दन, स्तवन, 
स्तुति बोलवी 

चैत्यवन्दन करता वणे-अर्थं अने आलर्बननो 
अवद्य उपयोग राखवो जेनुं स्वरूप प्रथम क्यु छे. ` 

स्वस्तिकादि तथा चैत्यवन्दनादि परभुभक्तिमां 
खीन थता आत्माभने ते समये धमना चारे अंग 
दान, रीर; तप अने भावनी समकाङे आराधना 
थाय छे, आश्रव कषायादि कमेवस्धना साधनोनो 
त्याग थाय छे, तथा किंचिदंशे भव्यजीवोने बारे 
चतोनी पण आराधना थाय छे. तथा सम्यकूत्वदुद्धिः 
हढता तथा वृष्यं तो मुख्य साधन छे. 


-----*-~----- 


` गुखन्दन व्यास्यानश्रवबण प्रत्यास्यान ग्रहणब्रिधि. 





प्सु ददीन-प्ूजन जेटज्यु अगत्यनुं छ तेर्न 
गुरुवन्दन पणं खास अगयत्यनुं ॐ माटे य॒रुना 
स्थानमा आवी .विधिपूवैक य॒रुवन्दन करु, स्वस्तक्र 


(४८ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 


= 
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करवा पूर्वक युरुसुख कमरुथी श्रवण विधिपूवेक श्री- 
सिदधचक महाराजना साहारम्यलुं संसारनी असारता. 
पोतानी सामाचारीनुं विगेरे सुकितमागेने देखाडनारं- . 
ठयाख्यान श्रवण करणु, विधिसंहित अत्याख्यान महण. 
करव, भरत्यार्यान यहण करता दायक-गाहकनीः 
जाणग-अजाणगनी चडभंगी खास ध्यानमां राखी 
आराधक.भांगो ठेवो, भरत्याख्यानमां ्हारे केवी रीतेः 
वत्तु, शो त्याग क्यों आवा शा उा आगारो छे 
विगरे तमाम समजवा उपयोगं राखवो, 


भ्रभातमां भरतिकमण वते, दहेयसरे चेत्यवंद- 
न कयां पी प्रसुसमङ्‌ प्खाण यरहण कर्यं छे तो 
पण युरुसमक्ष लेवानी खास जरुर ॐ, मनसां दढ- 
नियम कयं होय तो पण दगद्धोक्त सूञ्रोचार सहित 
यरु समक्ष रेवायी सीर सारवामां आवे डे, 

स्वस्थाने आवी पूजा सामयी तैयार करी लान 
. करट, स्नानजं पाणी कोड वासणमां श्ीरी खेदुं के 
_ विषिष्‌ . स्नान करे, हरम्म॑शं , स्नान परनाख्वालर 


„शरी सिद्धचक्रना यं्नी नः धूपादिथी पूना करव. (४९) 
जमीनथी उचा बाजोट. उपर स्नान करे, नेथी 
तेनो रेखो जवाथी, ` कीडी, इंथुआ, रीलकुर 
आदि कोड जीवनी विराधना न थाय अनेते पाणी 
निजीव सुद स्थंडिरु भूमि जोह दुटु छं परिठवदुं के 
जेथी तुरतमां सुकाइ जवाथी संमूिम जीवोत्पत्ति 
तथा रीरपर विगेरे थवानो संभव न रहै, शरीर रोही 
नाखी निज॑र थये बीजं वचर फेरवी शुद्ध सफेद बीं 
जाए नहि वापरेरु पवित्र वद्धो पजा माटे राखवा, 
पूजामां रेशमी दुद्घुल-वश्र बीजा उत्तम वर्णना होय तो 
पण चाङे छे, खी अने युरषोना वखरोमां बीरुटुर फेर- 
फार करवो नहि, फाटेखा साधेखा मेखा वापरवा नहि 
वख शुद्धि राखवी. 

अग वसन मन भूमिका, प्रूजोपकरण सार। 
न्यायद्रन्य विधिशुद्धिता, शुद्धि सात प्रकार ॥ १॥ 
ष्‌ सात शुद्धिनो बनतो उपयोग राखवो, अग, 
अथ, भाव विगेरे अनेक प्रजा भेदोनु स्वरूप समजी 
जेम विशिष्ट न थाय तेम बतैवुं, जज पदाराधननो 
दिवस होय ते ते दिवसे ते ते पदनी विशिष्ठ पूजा करवी 
विगेरे.संपूणैविधि साचववासाथे पूजा अष्टध्रकारी आदि 
विस्तारथी करवी श्री अरिदंतपदनी विरष प्रजा करवी. 


॥ 


^ (५ ). नवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 
॥ श्री सिद्धचक्र यंभनी पुनः धूपादिथी पूजा कसी. ॥ 





 मध्याहुकारे युनः देववेदन आट थोडए करतुं. 
देवर्वदनमां भरी तीर्थकर देवना चारे निक्षेपानी आरा- 
धना तथा ज्ञानादि युणोनी, तीथादिनी आराधनां 
थाय छे. देववंदनना वार अधिकारोनो घणो विचार 
समजवा खायक ऊ. 
५ लं ही नमो अरिहंतार्णः ए मंत्र जाप पदनो 
बे हजार [ वी नवकारवाटी ] जाप करवो, 
पच्चक्खाणनो टाइम थये पच्चक्खाण पारव, 


॥ परच्चक्ह्यण पाखानो विधि. ॥ 


खमा० इरियावही पडिक्रमी खमा० इघ्लाकारेण 

सादेसहः भगवन्‌ चैत्यवदन कर † इष्ठ, जगवचेन्ता- 
सणिधी यावत्‌ जयवीयराय सुधी चैत्यवन्दन करव, 
खमा० इषछठा° संद्चाय करं, इहं नवकार गणी ^“ सहूु- 
शिणाण आण ˆ ए पांच गाथानी. सञ्छाय (८ आ 

` ्ज्ज्ञायमां, श्रावकनी उत्तम करणीलुं स्वरूप बतावेघं 





पच्चर्खाण पारवानो विधि ॥. (९१) 


भिण भी भभ भभ 


छेते खास विचारवा खायक छे तेमांनी आपण 
शाक्ते अनुसार केटी करणी करी अने हवे केटलीं 
चाकी छे ते खास सरणमां राखी यथोचित अवसर 
सव्ये ते ते करणीञओओ करवा भ्रयत्न करवो >) करवी. 


खमा० इच्छा० सुहपत्ती पिरे, इच्छं, कही 
सुहपत्ती पडरेहवी, खमा० इच्छा० पच्चक्खाण पारं 
'यथाराक्तिः खमा० इच्छा० पच्चक्खाण पार्य, ^तहत्तिं 
कही, सुध सहित जमणो इथ चरवचव्छा उपर स्थायी 
एक नवकार गणी “उस्गणए सूरे नसुक्वारस्ियं पोरिसीि 
साढपोरिसी खुरे उग्गए पुरिम सुद्धिसहिवं पच्च -, 
क्खाण करं चोवीहार आर्यविरु एकासठः पच्चक्खाण 
कर्यं तिविहार पच्चकखाण भ्फासियं व्पाछियं श्सोहियं 
९ ˆ फासिय ˆ छधंडधं प्स्चक्छण तना कार छव( सास 


रीते स्फ्यं ( आराध्य, ) 
२ "पालिः प्च्चक्खाणनो र पूरो न धाय ल्वा वारवार्‌ 


सभारी साच्च्छु- . 
३ ५ सोहि › युवीदिने निमंच्ण करी व्डोरावी चाप्रवाथी 


राभच्यु 


कन्ध अ क 


{र्‌ 9 नवपद बिधि किगेरे संग्रह ॥ 





क दत 6.0.0०१. ००.०६.०५० .०५ १ 


° तीर्यं चकिष्ियं भ्आराहियं जं च न आराहियं तस्स 
« मिच्छ मि दुक्डं ” आ प्रमाणे पाठ बोरी पच्चक्छाण 
पारु. एक नवकार गणवो. 

आयंबिखना पच्चक्खछाणनी साथे कार सर्वधी 
पोरिसी, साष्टपोरिसी, पुरि, अवष्॒॒विगेरे पोतानी 
द्ाक्ति भमाणेुं पच्चक्खाण ॐ, एकवार मोजनलै एका- 
सण पच्चक्छाण छ, प्रासुकं पाणीसुं पाणस्सतुं, पच्च- 
क्खाण छे, ते साथे सुद्धिसदियं, पोते धारे गेटसहि- 
यादि पच्चक्लाण छे. 


५ ष, ०१११५०५० ०. ०५) 


(तीरियं › कार पणे थया पी तेनी शद्ध महे थोडा 
अधिक कार सुधी सुर राखीने पारवाथी पार उतार्धु- ` 
-, २ "किरिर्थः वापरती षखते आज म्हारं अशुक पच्चख्खाण 
दं ते मे संपूणं आराध्यु, हवे हं वापर ं तेम पच्चक्साणनी स्तना 
(स्मरण) क्राथी वखाण्यु 

ˆ «५ ३! आरादियं ` आ म्हारं पच्चक्खाण ..उपर परकारनीं 


सष. शुद्धि सरित भरौ जिनाज्ञा पाञ्चा पू्ैक फलारंसा ` रहितिपणे 
कैवन्ठ ॥ अमिराषाथी क्यु छ, 


पचचक्खाण पारवानो विधि ॥ (९३) 





पछी आहार ( आयंबिख ) करवाना. स्थानके 
आवी श्रीसिद्धचक्र भगवानूनुं ध्यान धरतो छतो च- 
नता सुधी *"उल्छृष्ट आ्येविखना प्रकारवादं तथा श्री 
अर्हिंतपभुनुं ध्यान तथा सासतिक चत्ति रहेवा मारे 
उजञ्ज्वर्वणें चोखानु आयंबिल करे, आयंचिरु करतां 
आहार करता जे विधि प्रथम बताव्यो ॐ ते उपर 
खास लक्ष्यं राखवुं 


आर्यवि कयां बाद्‌ खच्छ महो ( मुखशुद्धि ) 
करी टाम चडविहार बनी इक तो ते, नहि तो ति- 
विहारं पचचक्खाण करे, साथे उपयोगनी तीता माटे 
सुष्िसदियादि पच्चक्खाण कर्बु, त्यारवाद्‌ पाणी 
यीवुं होय तो चैत्यवन्दन करी, जो सुषठिसहियादि 
-पञ्चख्लाण होय तो ते नवकार गणी पारी पाणी 
यीं, पुनः सुष्िसहियादि पच्चक्खाण करी ठेठ, आ! 

१ आय॑विलना धकारो गीतां शुरपहारान पासे समनी 


यथाशक्ति उत्छृष्ट थाय तेवो उपयोग राखवो; उन्डृष्ट न थइ शकेः 
जो पण यथाशक्ते आराधना अवचय करी, . । 





र्‌ ५४) नवपद विधि विगेरे संग्र ॥ 


॥ + 





पमाणे करवाथी उपयोगनी तीता साथे विदेष खा- 
भनु कारण विरतिपणुं आत्माने रहे ड. 
॥ शेषकालं कत्तव्य. ॥ 
(गि 
आ दिवसोमां जेम बने तेम प्रमाद सेववो नहि, 
विकथा करवी नहि.कषायने अवकाश आपवो नहि अने 
श्री सिद्धचक्र भगवान अप्रवे माहार्म्य हदयमां स्फु- 
रायमान थाय, तेमना ध्यानमां आस्मानी विरेष खीनता 
थाय ते माटे तेमनं आराधन करनार श्रीपारमहाराजनःः 
ग्वरिज्रिगभित श्री श्रीपारुमहाराजनो रास वांचवोः 
अगर सांभटठवो, तेनी अथविचारणा करवी. सजल 
यडिरेहण करतुं, देववन्दन करतुं, 
देववन्दन कयां बाद पाणी पीवातुं नथी, सन्ध्या 
कानी आरती, धूप, दीप विगेरे परजा करी, श्रीः 
सिद्धचक्र यंत्रनी पण संध्याकारे धूपादि यथोचित 
शरूजा करवी, सांन्चे देवाक्षिक प्रतिक्रमण करं, परति- 
कमण कया बाद्‌ र॒रमहायजश्चीनी जोगवाई होक 


पद्चक्खाण पारानो परिधि ॥ (५९) 


तो युरुखयुश्रषा करवी, ` भरी अरित परथुयुं ध्यानादि 
स्वरूप विगेरे धर्मकथा करवी, 


प्रहर रात्रिं रुगभग थये संथारा पोरिसी साभटठवी 
संथाराविधि उपर छक्ष्य रखी ते प्रमाणे वन्तु, पो- 
ताना आराधन करेखा दिवसनी सपरता मानतो, 
ओरी पचपरमेष्ठि मंत्रनो जापकरतो संथारो पाथरवानी 
जगम्या चरवराथी प्रमाजीं संथारीयु, उत्तरपटो पाथरी 
आरी अरित षूं शु्कवणें ध्यान करतो तमना शणोने 
इदयमां भावतो अल्प निद्रा करे, 


॥ इति प्रथम दिवस कतव्य विधि ॥ 








धश्री सिद्ध पदाराधन बीज दिवसनु कतेव्य.॥ 





उपर प्रमाणेज जाणत थयाथी तमाम कत्य समज, 
मात्र आज सि परमात्मानं ध्यान करालुं डे, अ- 
विनाश्चि स्वभवनो बोध आपवारूप भव्यजीवो 
उपर असाधारण उपकार करनार सिद्ध परमात्मा 
सकर कभरहित थडइ़ केवी शुद्ध अवगाहनामां दयां 
बीराजमान छे, तेमना आत्मानी साथे चोताना आ(- 
स्मानो भेदाभेद चिन्तववो, तेमना ज्योति स्वरूप 
रूपातीत अवस्थाना शुद्ध ध्यानमां आत्मान तन्मय 
बनाववो, 


श्री सिद्ध भगवंतनां शणोनो विचार ॥ (५७) 
॥ श्वी सिद्ध मगर्व॑तना गुणोनो विचार. 


= 

जो के कर्मक्षयना योगे सिरू परमात्माना अ- 
नन्त गुणो भकाशशित थयेखा छे, तो पण महापुरुषोष्‌ 
ध्यान करवाने मटे एकन्रीडश युणोनो अथवा पंदर 
भेदे सिद्ध थता होवाथी पदर भेदोना जाप षिगेरे 
विधि अन्य तप विगेरेमां आवे ॐ, तो पण अही आट 
कमैमरुथी लेपायेर आस्म ते कमेना क्षयथी कया 
कया युणने षास करे छे तथा आत्मानं निङित दरा- 
ल स्वरूप कें होय ते विरे ध्यान करवा तथा आ- 
त्माने ते ध्यानमां छीन करवा आठ कमक्चयथी उप- 
जेर आठ यण ग्रहण कराय छे, 


0 
॥ सिद्धपदना < गुणो ॥ 


एक एक कमना क्षय अकी, नीपन्यो युण एक एक। 
आठ युणे इम प्रणसीये, सिद्ध प्रयु सुविवेक ॥ १ 1 





(&< ) . ` नवपदं बिधि विगेरे संग्रह ॥ 





अनन्तं केवखन्ञानं, -्ञानावरणत्तक्षयात्‌ । 

अनन्तं दर्शनं चापि, दद्टौनावरणक्षयात्‌ ॥ ९ ॥ 
क्षायिक शुद्धसम्यवस्व-चारितरे मोहनिग्रहात्‌ । 
अनन्ते सुखबवीयें च, वेद्यविघ्क्षयात्रमात्‌ ॥२॥ 
आयुषः क्षीणभावस्वात्‌, सिद्धानामक्षया स्थितिः 
नामगोजक्षयादेवाऽ-मूर्तानन्तावगाहना ५ ३ ॥ 


आ भाचीन श्छाकोथी सिद्ध परमात्माना आद्‌ 
णो बताव्या छे, जो के उपरोक्त श्छोकोमां मोहनीय 
क्षयथी सम्यकू १ अने क्षायिकचारि्रि र्एवबेगुणो 
बताव्या छे, अने नाम तथा गोन्र ए बेड कमना क्षयथी 

अमूत्तं अनन्त अवगाहना ` नामनो एक युण बता- 
व्यो छ, संख्यामां गुण < ॐ, परन्तु . बीजा अनेक स्थ. 
लोए मोहक्षयथी उस्पन्न थयेर बेठरण्ने एकज लीधा 
छ,अने नाम कमेक्षयथी अरूपी यु अर; गोन्रक्चयथी 
अय॒रुखघुस्वभाव युण एम जुदा जदा बे गणाव्या डे 
अनं तेज प्रमाणे अहं पण॒ खमास्मण देवामां तेः 

सुजच गुणो गणाव्या छे . ४6 


सिद्धना ८ गण.गर्भित नमस्कोदोना अर्थ॥ ( ६१). 





पिमे 


-॥ सिद्धपद नमस्कारपूवंक सिद्ध स्वरूपम करवालं 
रीनता स्वरूप सूचक, खमासमणना दूहाओ रेषु. 


यण अनन्त निर्भर थया, सहज स्वरूप ऊजा । 
अष्ट क्म सर क्षय करी, भये सिद्ध नमो तास॥१॥ ` 
रूपातीत खभाव जे, केवर द॑सण नाणीरे । 

ते ध्याता निज आत्मा, होय सिद्ध यण खाणीरे॥२॥ 


वीर जिनेश्वर उपदिरो © 








॥ सिद्धना < शणगर्ित नमस्कार पदो, 





२ [ज्ञानावरणीयकभक्चयोद्भूतानन्तन्ञानरणविसूषिते- 
भ्यः श्रीसिद्धेभ्यो नमः॥ 

२ ॥ददीनावरणीयकरमक्षयोदसूतानन्तदरानयणाषेमूषि- 
तेभ्यः श्रीसिद्धेभ्यो नमः 

३ ॥वेदनीयकभेक्षयोद्‌ भूताव्यावाधसुखयणविभूषितेभ्यः 
श्रीसिद्धेभ्यो नमः॥ 


(५८ ) ` नवपदं बिधि विगेरे संग्रह ॥ 





अनन्तं रकर्मक्षयोद्‌ भूतानन्तसम्य क्त्वचारित्रय॒णवि- 
अूतषतेभ्यः श्रीसिद्धेन्यो नमः" 
५ ॥ आयुष्कर्सक्षयोद्‌ मूतायस्थितियुणविमूषितेभ्यः ` 
श्रीसिद्धेभ्यो नमः॥ | 
& ॥ नाभकर्बक्षयोदूभूतारूपितादि्यणविसूषितेभ्यः 
श्रीसिद्धेभ्यो नसः ॥ 
७ ॥ गोत्रकर्मक्षयोद्‌मूताखर्कघुणविमूषितेभ्यः श्री- 
सिद्धेभ्यो नमः ॥ 
< ||अन्तरायकर्मक्षयोद्‌ भूतानन्ताकरणवीयेश॒णविसूषि- 
तेभ्यः श्रीसिद्धेभ्यो नमः ॥ 
कारस्सछम्ग वखते “ अडयुणविभूसियसिरिसिद्धः 
ययाराहणस्थं काउस्सग्भं करेमि ` (अष्टथुणविभूषित- 
श्रीसिदधपदाराधनाथं ) आ भ्रमणे बखुं जापर्मां 
ओ डी नमो सिद्धाणं ` जपवुं, सिद्धपदं विरोष ` 
पुजन करुः 
चाकी तमाम विधि प्ूवैनीः माफक ` जाणवोः 


सिद्धयणोनी भावना रेवा भाट नमस्कार पदोना अर्थ॥ (६१). 


मात्र श्री सिद्ध परमात्मानं रक्तवर्णे ध्यान करवानुं 
होवाथी आर्यविखमां पण रक्तवणं घडनुं द्रव्य केषु. 





श्री सिद्धयणोनी हदयमां भावना रटेवा मारे नमस्कार 
पदोना अर्थ. 


१ ज्ञानावरणीय कर्मना क्षयथी प्रकट थये, अनन्त 
ज्ञान (केवलज्ञान) णः 

२ दर्नावरणीय कसना क्षयथी भरकट थयेरु अनन्त 
केवर ददन खण, 

३ वेदनीय कर्मना क्षयथी प्रकट थये अव्यावाध 
सुख यण. 

8 मोहनीय कर्मना क्षियथी प्रकट थयेरु क्षायिक 
सम्यक्त्व अने अनन्त चाखि्रि्ण, 

५ आयुष्य कमना क्षयथी भकट थयेख अक्षय स्थिति 
(फर पङ्कं आवहं न होवाथी ) यण. 

६ नाम कसना क्षय॒थी प्रकट थयेर अनन्त अवगाह 
ना सहित असूत्तं यण, ` 





विधि क 9 


( ६२ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 
७ गोत्र कमना क्षयथी प्रकट थये अनन्तं अवगा- 
हना सहित अथुरुलघु यण. 
-८ अन्तराय कमना क्षयथी भ्रकट थये अनन्त अ- 
करण [आस्मिक्‌] वीय भरश्ति गुण. 
आ आट्‌ गुणोथी विभूषित श्री सिद्धभगवानने 
नमस्कार थाथ. 





(0 


9.५ ( 
¢ ॐ 


~ 


आचार्यपदाशधन ब्रोजा दिवसं कैत्तभ्य. 
श्री आचार्यपद माहासम्य तथा तेमना शुणोनो विचार. 





.रपाच आचारना शुद्धं स्वरूपने आराधन करी 
चताववा रूप उपकारथी ध्यान करवा योग्य श्री आ- 
चायैभगवंतना अनेक यणो पेकी छत्रीश छत्रीशीओ 
सुर्य डे, संबोधप्रकरणमां भी ह्रिभद्रसूरि भगवते 
तेथी पण वधारे छन्रीरीओ गणावी श्री आचायेभग- 
वंतना यणो माया छे. तेमचुं ध्यानं करवा सख्य छत्रीदीं 
(३६ शणो) ए जाप करवामां अवि ड. 


श्री आचाय पदनुष ३६ गुणो" 
पडिरूवाड्‌. चउदस, खंतिर्राइय दसविहो धम्मो 
चारखं थ भावणाओ, सूरिथुणीं हंति छतसं ॥९॥ । 
पडिूवादिक चौदगशुण।, श्षान्त्यादिक द धस । ` 
भावना बार छश्रीर, ए; सूरिथणलु ममः ॥ ९॥ ` 


क 


रे संग्रह॥ 


{६४ ) लवपद्‌ वेधे विगे 


[+ + 


श्री आचायंपद्‌ नमस्कार प्रवेक तन्मयतासूचकः 
खमासमणना दृहा ॥ 


छरीरा छत्रीरि यणे, युग. पधान सुणीद्‌ । 

निजमत परमत जागता, नमो तेह सरीद ५९ 

ध्यातां आचारज भखा, महासत्र शुभ ध्यानीरे । 

पंचस्थाने आतसः, आचारज होय भाणीरे ॥१॥ 
। ॥ वीर० ॥२॥ 











भद्‌ क्षिणा दइ स्वरितक करी खमा० देइ बोखवाना 
आचा्येपदना ३६ गुणगर्भित नमस्कार पदो. 

१ श्रीपरातिरूपरुणविभूषिताय श्रीआचा्याय नमः 
२ भ्रीतेजालितायुणक्रिसूषिताय श्रीआचार्याय नमः 
३ श्रीयुगप्रधानागमयुणद्धिष्िताय भरीञआचार्यायनमः 
९ श्रीमघुरवाक्यगुणविभूषिरय श्रीआचार्याय नमः 
२ श्रीगाम्भी्ेयणविमूषिताय (त नमः 
६ श्रपिथसुबाद्धेयणविमूषिताय)\भरीआचार्याय नमः 


आचाय दना गुण म्भित नमसकार पदो॥ (६) 


७ श्री उपदेरातत्परतागुणविमूषिताय श्रीआचार्याय 
: नमः 
` < श्रीअपरिश्ावियुणविभूषिताय श्रीआचार्याय नसः 
९ श्रीसौस्यषरृतियणविभूषिताय श्रीआचार्याथ नमः 
९०८ श्रीसंयहश्ीरतायणविमूषिताय श्रीआचार्थाय नमः 
१९ श्रीअभिमरहयणविम्‌त्िताय श्रीआचा्याय नसः 
१२ श्रीजविकत्थकयुणविमूषितायं श्रीभचायशर नसः 
१३ श्रीअचपरतागुणविभूषिताय श्रीञआचार्याय नमः, 
१९ श्रीप्ररान्तहदययुणविमूषिताय श्रीआचार्यायनमः 
१५ श्रीक्षमाधर्मयुणविभूषिताय श्रीआचार्याय नमः 
१६ श्रीमादैवधर्मयुणविभूषिताय श्रीआचार्याय नमः 
१७ श्रीञाजेवध्मयणविभूषिताय श्रीयाचा्याय नमः; 
१८ श्रीसुक्षिधसैयणविभूषिताय श्रीआचायाय नमः 
-१९ श्रीतपोधर्मयणएविमूषषिताय श्रीआचायाय नमः . 
२० श्रीसंयमधर्मयुणविमूषिताय श्रीआचायीय नमः 
२९ श्रीसत्यधर्मयणविभूषितायं श्रीञ्ाचायायं नमः... 
२२ श्रीक्ञीचधमयणविमूिताय श्रीआचायाय नमः 


(६६ ) ˆ -नवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 


२३ श्रीआकिंचन्यधर्मयुणविभूषिताय श्रीआचायायनमः 

२७ श्रीब्रह्मचयैधसैयुणविभूषिताय श्रीआचायाय नमः 

२५ श्रीअनित्यभावनाभावितत्व्णविभूषिताय श्री- 
आचार्याय नस्‌ 

२६ श्रीअशरणभावनाभिावितल्बयणविभूषिताय श्रीआ- 
चायाय नमः ८ 

२७ श्रीसंसारभावनाभाविततलखणविभूषिताय श्रीः 
चार्याय नसः 

२८ श्रीएकसमभावनाभावितत्वयुएविभूषिताय श्रीभा- 
चार्याय नमः 

२९ श्रीअन्यतभावनाभावितव्व्एविमूषिताय शभी- 
आचायाय नमः 

३० श्रीअश्युचित्वभावनाभावितत्वय॒णविभूषिताय श्री- 
आचायाय नमः 

३१ श्रीआश्रवभावनाभावितत्वयुणविभूषिताय ्रीआ- 
चायाय नमः 


३२ श्रीसवरभावनाभावितत्वयुणविभूषिताय श्री 
चायाय नमः 


आचार्यं पदना यंणगर्भित्त नमस्कार पदो ॥ (8७ ) 
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३३. श्रीनिजराभावनाभाविततयुणविभूषिताय श्रीः 
चार्याय नम 

३४ श्रीरोकस्वभावभावनाभावितत्युणविभूषेताय श्री 
आचार्याय नमः 

३५ श्रीबोधिडङभत्वभावनाभाषेतत्वयुणविभूषिताय 
श्रीआचायाय नम 

३६ श्रीधसंकथकार्हन्त एव इति भावनाभाषितत्व्ुण- 
विभूषिताय श्रीआचा्याय नमः 


1.1. 1 








श्रीआचा्यं भगवतना ३६ युणोनी हृदयसां भावना 
रहेवा नमस्कारषदोनो अथं. 





१ जेमना देखतां पूरवैमदापुरुषो श्री गोतमस्वामी 
आदि स्प्रतिमां आवे तेवा स्वरूपवन्त होय ते 
पतिरूप गुण. | 

, > सुर्यं समान तेजस्वी प्रतापवंत०ते तेजस्विता युण 
- ३ युगप्रधान भगर्व॑त समान ज्ञानवंत० ते युमपघ्रा- 
नाय्म यण 


(६८) नवपद विधि षिगेरे संग्रह्‌ ॥ 

 अग्धतसरखा मधुरवचनवान्‌ °ते मधुर वाक्य गुण. 

प समुद्र सरखा गंभीरता युषवान्‌० ते गाम्मीयं गुण. 

६ उत्तमबुद्धिनिधान धेयेतावानू० ते धेय सुबुद्धि गुण. 

७ उपदेश देवामां हमेशणं परायए० ते उपदेश तल्यरता ` 
गुण 

< जेमने निवेदन करेरी यद्य वात होठ बहार जायु 
नहि ते अपरिधावि यण 

९ चन्द्र समान सोम्य शीतर स्वभावर्व॑त० ते सौम्य 
म्रक्गति यण. । 

१० गच्छ हितने माटे जोडइतो समह करवाने स्वभाव- 

 वंत° ते संग्रहरीखुता यण, 

१९ द्रव्य दज कार भावथी विविध अमियहधारी. 

होय ते अभिग्रह यण. 
१२ आत्मग्छाघा नहि करनार ते अविकत्थक युण. 


२३ पव्रैत सरखा चायमान थाय नहि ते अचल स्थि-- 
रता युण. 


आचाय पदनाः गुणगंभित नपस्कारं पदोनो अर्थ ॥ ८६९ ) 





१४ वैराम्यरंजित हदयवंत होय ते पर्ति युण. 

१५ क्षमाधर्मथी विभूषित० ते क्षमा युण. 

१६ कोमकछरता धर्म॑थी विभरूषित० ते मादव गुण, 

१७ सरछ्छता धर्म॑थी विभूषित० ते आर्जव गुणं. 

१८ बाह्याच्यन्तर पंरियहथी मुक्त मुक्तिप्म॑थी विभूषितं° 
ते मुक्ति गुण. 

१९ ब्राह्याभ्यंतर बारभेदे तपधर्मथी विभूषित० ते 
तपो गुण, . 

२० सत्तरप्रकारे संयसधर्मथी विमूषित० ते संयम शुण. 

२९ सत्यता धर्मथी विभूषित० ते सत्य गुण 

२२ शुचियु्णपविन्रता संयसमां निरतिचारपणारूप 
ध्मेथी विभूषित० ते रोच गुण 

२३ हरीर धर्मोपकरणादि विषे पण निर्ममत्व धर्मथी 
विभूषित ते आकिंचन्य शुण 

२६ नववाड सरित शुद्ध बरह्मचर्य॑धर्म॑थी विमूषित० 
ते बह्यचर्यं गुण 


प 


(७०) ` , ` नवर्पद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 





२५ शरीरादि सर्वै अनित्य ञे ते अनिखयत्व भाव- 
नाभावितत्व गुण. 

२६ मात पिता विभेरे. कोहल पण शरण नथी ते अशा~ 
रणस्वभावंनाभावितत्व शुण 

२७ चतुगंति संसार केवर दुःखनी खाण छे विगेरे 
संसारभावनाभावितस्व युण 

२८ जीव एकर आब्यो छे एको जाय छे एको 
कर्म बाधे छे, भोगवे छे विगेरे एकत्वभावना० गुण. 

३९ दारीरादि' बाह्य . वस्तुथी आत्मा भिन्न छे .तेवी 
अन्धस भावना० युण 


३० मंरुमूत्रनी खाण शरीर .अशुचिनो भडार उ तेवी 
अश्युचित्व भावना० युण. 

३१ सिथ्यास्र अविरति कषाय अने योग विगेरे कमै 
आववाना मागं छे ते आश्रव भावना० यण. 


२ सभिति गुक्ति आदि क्म अटकाववाना मार्ग ठे 
ते संवर भावना० यण. . „ज... - 


आचार्यं पदोनी भावना मि नमस्कारपदोनो अर्थ ॥ (७१ » 


३२ बाह्य अन्यन्तर. तप-कमे . खपाक्वाना भार्म 
निजंरा भावना० युण | 

३४ चौदराज रोकं षडद्रव्यादिुं स्वरूप चिन्तववा 
रूप खोकस्वभाव भावना० ण 

३५ सवे वस्तु सुखभ उ पण केवली प्रणीत धमनीं 
श्रद्धारूप बोधि दुरेभ उ ते बोधि भावना० गुण? 

३६ धर्मना कहेनार श्री तीर्थकर भमुज ठे ते धमै- 

` कथक दुटैभत्वभावना० युण. 

आ ३६ यणे विसूषित श्री आचाय भगवंतने म्हारो 
नमस्कार धाओ श्री आचार्य. पदाराधननो काडस्सग्ग 
पूरवैनी माक जाणवो, मात्र “ छत्तीसगुणविभूत्िय 
सिरिआयरियपयाराहणत्थं कारस्सग्गं करोमि ” (षट्‌- 
र्िरदूयणविभूषितश्चीआचार्यपदाराधना्थ) आ भ्माणे 
बोखवुं ३६ रोगस्सनो काउस्सम्ग करवो जा- 
पपद्‌ ओ इ नमो आयरियार्णः" जपतु आ दिवसे शी 
आचार्थं पदमां जेम विदोष लीनता थाय तेम आचाय 
यणो ध्यान स्मरण विदेष करतु 


(७२) नवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 

रोष तमाम विधि प्रूवैनी माफक [ अधम दिव 
सनी जेम 1 जाणवो, सान्न शासनस्तंय गच्छधोरी 
आचाये भगवंतनुं ध्यान पीतवर्णे करवां होवाथी 
चणानी दाना उब्यनुं आयंविर करदं उचित छे. 


६) 





ओ उपाध्यायपदारधन 
` चतुरं दिवसनुं कर्तव्य. 


श्री उपाध्याय माहाल्य तथां तेमना य॒णोनो विचार. 


` श्राख्र्रतिपादित यथाथ विधिसहित सकर 
शाखाध्ययन पूवैक शुद्ध चारित्राराधनमां खीन रही 
केवर उपकारक दष्टिथी साधुसमुदायने अनेक भकारे 
संयम सेवनामां, सुक्तिमागंमां साहाय्यता आपी पत्थर 
समान जडबुद्धि रिष्योने पण ॒शाखरपवीण अनवि, 
उत्तम आचारमां सुविनीत नीपजावे, तेवा आचाय पदनी 
योग्यतावान्‌ सकट श्री संघना साहाथ्यक श्री. उपा- 
ध्याय भग्व॑तना अनेक यणो पैकी अगीयार अग 


(७४) नवपद विधि विगेरे संग्र ॥ 


१०९ ० ००६० क 0० ० ५०५0 ०0५०0 क ण ०५0 ०० ५ १9५०१७६५ ६०१०९००७ ०४.०६ ५०७७ ०१००.०६.०६, 


तथा चौद प्रूवना पाठ़कता रूप तेमना असाधारण 
पचीरा गुणोयं ध्यान तथा जाप विगेरे करी आत्माने 
तन्मय बनाववा आ दिवसनी आराधना कछे.जोके 
श्री उपाध्यायजी भगवान्‌ना पचीश युंणोनी अनेक 
पचीरीओ शाखमां वणवेखी छ तो पण मुख्य रपरोक्त' 
पचीरीयं अथवा अन्यत्र आराधनामां २१ अगीयार 
अंग १२ बार उपांग, १ धरणसित्तरी, १ करणसित्तरी 
[अथवा २ द्वादशांगी सूञ्रपाठकता अने ९ दादर 
ग्यथेपाठकता) रूप पचीरीनी आराधना कराय. ठे. 








श्री उपाध्याय पदना २५ गुणो. 
---------"_ <--.--*~- 

“ इक्षारस अंगा, चउदस युवां जो अहिजेह्‌ । ` 
अञ्ज्ञावेइ परेसि, पणवीसयुणो उवज्ज्राओ ॥९॥ 
अगं अग्यार भणे तथा, चउद्‌ पूव वष्ठी जेह । 
परने भणावे म्रेमथी, उपाध्याय युण एह ॥९॥ 


\1 ् 
[1 


श्री उपाध्यायपदना नमरस्कारपूर्वक खमासमणना दुहा ॥ (७५) 


स 0 09 ५१११ ०१.0.०४ 0०७ ००.०५ ०७ ०५.०९.०९ 9५ ८०६... 
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श्रीउपाध्यायपद्‌ नमस्कारपूवेक तन्मयतासूचक 
खमासणना दृहा. 
बोध सूष्षम विण जीवने, न होय त प्रतीत । 
भणे भणावि सून्नने, जयजय पाठक गीत ॥२॥ 
. तप सञ्ज्चाये रत सदा, द्वाद अंगनो ध्यातारे। 
उपाध्याय तेआतमा जगवंधव जगश्नाता २े॥९।वीर० 


॥ भरी उपाध्याय भगवैतना २५ गुण गऽवविम्‌ः 
` ` नमस्कारप्दो 
- छनतत्परतायुणविभ्‌ू- 
९ श्रीआचारागसूच्रपठनपाठन नमः ॥ 
तेभ्यः श्रीडपाध्यायेभ्यो नम 
| ठनतत्परतायणविभ्‌- 
२ भरीसूत्रकृतागसून्रपठनपाठनत्पु ॥ 
भ्यः श्रीडपाध्यायेभ्यो नसः॥ 
तत्परतायणविभूषि- 
३ श्रीस्थानांगसन्रपठनपाठनतत्परत, 
श्रीपाभ्यायेन्यो नमः ॥ | 
४ हह -नतत्परतायुण- 
` 9 श्रीसमवार्थांगसूत्र पठनपाटनतत्परताय 
भ्यः श्रीडपाध्यायेभ्यो नसः. ` ^ 


< ७६) . नवपद विधि विगेरे संग्रह्‌ ॥ 


[्ककककक कए ककत क 1 1 00 


प श्रीभगवत्यंगसूञ्चपठनपाठनतत्परतागुणविभूषिते- 
भ्यः श्रीडपाध्यायेभ्यो नमः 
६ श्रीन्ञाताधर्मकथांगसुज्रपठनपाठनतत्परतागुणवि- 
भूतेन्यः श्रीरपाध्यायेभ्यो नमः ॥ 
५७ श्रीडपासकदशांगसुत्रपठनपाटनतत्परतायुणविभ- 
षितेभ्यः श्रीरपाध्यायेज्यो नमः ॥ 
+^. त्वी अन्तङ्कदशांगसुत्रपठटनपाटनतत्परतायणविभ- 
[अथवा र ५.-बीडपाध्यायेभ्यो नमः ॥ . 
म्थपाठकता) र तिकदशांगसुचरपठनपाटनतत्परता- 


श्रा उपाध्यायस्या नसः 


छपा. . त्रपटनपफाठनतत्परतायणयि 
गांगसन्रपठटनपाठनतद्परतायणवि- 


गिडपाध्यायेभ्यो नम 
. इक्छारस अंगाईं 


तः तायुणविभूषिते (ति. 
अज्घावेह न 
+ 3 पाष्या 4 
जगं अम्यारूपाष्यायेभ्यो नम 


« श्रीरपाघ्यायेभ्यो नमः 


श्री उपाध्यायपद्ना नमरस्कारषदो ॥ (७७) 





१३२ श्रीजयाय्णीयपर्वसूञ्रपठनपाटनतत्परताद्यणविभू- 
षितेभ्यः ओीडपाध्यायेभ्यो नमः 

१४ श्रीवीरयैभरवादपूवैसूत्रपठनपाठनतत्यरतायणविम्‌- 
षितेभ्यः श्रीडपाध्यायेभ्यो नमः 

९५ श्रीअस्तिनास्तिप्रवादपूरवैसूत्रपठनपाठनतत्परता- 
शुणविमूषितेभ्यः श्रीडपाध्यायेभ्यो नमः 

१६ श्रीन्ञानभवाद परवैसूत्नपठनपाठनतत्परतायुणविभू- 
तेच्य्री उपाध्यायेभ्यो नमः॥ | 

१७ श्रीसत्यप्रवादपूवसूत्रपटनपाठनततपरताुणविभू- 
षितेभ्यः भरी उपाध्यायेभ्यो नमः ॥ 

१८ श्रीआत्मपवादपूवसूत्रपठनपाठनतत्परतायुणएविमू 
षितेभ्यः श्रीडपाघ्यायेभ्यो नमः॥ 

१९ श्रीकर्मभवादपूवैसूत्रयटनपाठनतरपरतायुणविभूषि- 
तेभ्यः श्रीडपाध्यायेभ्यो नमः ॥ 

२० श्रीभ्रत्याख्यानभवादप्रवैसूत्रपठनपाठनततपरतायण- 

. विभूषितेभ्यः श्रीडपाध्यायेभ्यो नमः ॥ 


( ७८ ) नवपद विधि विभेरे संग्रह ॥ 


त थि प स मि पि कि भ. पक ०१००२०० ०९.०५ ८५२८१०५ ७५.०३ 


२१ श्रीविद्याप्रवादपूवैसूत्रपठटनपाठनतत्परताखुणविभ्‌- 
पितेभ्यः श्रीडपाघ्यायेभ्यो नमः ॥ 

२२ श्रीकल्याणप्रवादपूर्वै्रपठटनपाठनतस्परताुण- 
विभूषितेभ्यः भ्रीडपाध्यायेभ्यो नमः ॥ 

२३ श्रीप्राणावायप्वसघ्रपठनपाठनतत्परतायुणविष- 
षितेभ्यः श्रीडपाध्यायेभ्यो नमः ४ 

२8 श्रीष्ियावि्ारूपृवेसच्रपठनपाठनतसत्परतायुणवि 
मूषितेभ्यः उपाध्यायेभ्यो नमः ॥ 

२५ श्रीरोकविन्दुसारपूवैसूश्रपठटनपाठनतत्परतायुण- 
विभूषितेस्यः श्री उपाध्यायेभ्यो नमः ॥ ` 





1 भीरपाध्याय मगवंतना २८ गुणोनी इदयमां मावना 
रेवा नमस्कार पदोना अष ॥ ` 





१ श्रीआआचाराग सूनर भणवा भणाववामां ` तत्पर, 
२ श्री सुयगडांग खर भणवा मणाववामौ तत्पर. 
३ श्रीठा्णांग सूत्र भणवा भणाववामां तत्र. 


उपाध्यायपदना नमस्कार पदोना अर्थ।॥ ( ७९.) 


-४ श्री समवा्याग सूत्र भणवा भणाववामां तत्पर, 
५ श्री भगवती्जग सूत्र भणवा भणाववामां तत्पर. 
६ श्रीज्ञाताधमेकथांग सत्र भणवा भणाववामां तत्पर. 
७ श्री उपादकदशांग खत्र भणवा भणाववामां तत्पर. 
< श्री अतगडदशांग खघ भणवा भणाववामां तत्पर 
९ श्री अणुत्तरोववाहय खघ्र भणवा भणाववामां तत्पर 
१० श्री ध्रश्षव्याकरण सत्रं भणवा भणाववामां तत्पर. 
११ श्री विपाकम्‌ खत्र भणवा भणात्रवामां तत्पर. 
१२ एक क्रोड पदश्रमाण द्रव्यना उत्ाद, व्यय 
अने धोव्यपणानुं स्वरूप बतावनार पेद उत्पाद्‌- 
पूवे, भणवा भणाववामां तत्पर, 

१३ ९६ छाख पदप्रमाण, सवै प्रकारना बाजनी ` क 
सस्या बतावनार बीं अग्रायणीय प्रवे भणवाभ- 
णाववामां तत्पर, 

१४ ७० छाख पदपरमाण,; वीयं जे बदट-षयत्न तेनो 
अर्थं वीर्यवन्तनुं स्वरूप कहेनार प्रीं वीयंभवाद्‌ 
भणवा भणाववामां तत्पर 


(८० . चवपदे 'विधि-विगेरे सग्रह ॥ `` 


(१८०१ ८५.०६.०५० ००.०४.०५ ०५.०४ (१८१०७०७. १६८०५००७ ०९. ०१.०.५०. ६.५० ९८ 
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१५. ६० छख, .पदप्रमाण कुर अस्तिनास्तिस्वभवि- 
रूप सप्तभ्रगीने स्याद्रादनुं स्वरूप बतात्रनार चारु 
असितिनास्तिप्रवादं प्रूवै भणवा भणावचामां तत्पर 


१६ एक उणा क्रोड पद प्रमाण मति विगर पांचे क्ञानसुं 
स्वरूप बतावनार पंचं ज्ञान प्रवाद्‌ पूवे भणवा 

- भणाववामां तत्पर, 

१७ .एकः कोडने छ पद परमाण संत्यादि भाषाचुं स्वस्प 

, अने भाष्यभाषकं तेमज वाच्यवाचकनु शवस्य 
, कदेनार छदं सस्यघवाद्‌ पूव भणवा भणाववामां 
, तत्पर 

१८ छवीदाक्रोड पद्माण आतमछव्ययु कतुंत्वःभोक्तत 

व्यापकत्व नित्य,अनित्यादि स्वरूप.कहेनार सातु. 
: .आतत्मप्रवाद प्रवे. भणवा भणाववामां तत्प्र. 

१९ एक कोडने पँरीलाख पद्‌ पमाण आटे. कर्मोना 
चंध,.खद्य, उदीर्णा विगेरेसु. स्वरूप कहेनार आ- 
दसुँ -कमेपवाद पूर्वै. भणवा.भणाववामां तत्पर, 

२० ८४ छाख पद्‌ भमाण सवै. परकारना पचाणनु, 





शरी उपाध्यायनपदोनी भावना कटि चिकार दोना अर्थ॥ (८१) 


` -स्वंरूय -ड्व्य, भाव, निश्चय; ञ्यवहारथी उपेय 
पसुख सवं शरी वतावनार नवमं पचखाणप्र- 
वाद्‌ पूवं भणवा भणाववामीं तपर. 

२९ एकं कोडने दश्च खख पद्‌ भर्माण युर रघुः अंगुष्ठ 

` सेना श्रश्नादि सातसं विया तेमजं रोहिणी 
-समुख ५०० महाविदयाओनुं स्वरूप चतावनार 
दशसु विदया्रवादं प्रवं भणवा भणाववाभैं तत्पर. 

२२ छवी कोड पदरमाण, सवं ज्योतिष द्ाखनुं 

` स्वरूप, शट शलाका पुरुषों स्वरूप चार पकारना 

देवों स्वरूप अने पुण्यना फख्युं स्वरूप.वताव- 
नार अग्यारमाकल्याणप्रवादं पूवं भणवा-भणा- 
ववामां तत्पर, 

२३ तेर कोड -यदभ्रमाण आयुवेदादि -आट ` पकार्सनी 
"चिकित्सा, प्राण, अंपान.-उदानादि वायुं “स्वरूप 
तथा चहाभूतलँ स्वरूय'अने-आर्णीयामादि यो- 
गँ स्वरूप धंतीर्वनार : वारमा भ्राणावायेप्रवं भ- 


न सवा चणाचवाोमाःतल्यर 
& 





( ८२ ) -नवपद विधि किगेरे संग्रद ॥ . 


त १०५१०५० ०.०० ३.४ १.0 ६.०६ ००२००००४ ०३.०१०. १७ (०९५ ५००७७ १.९ 1) 





[1 


२७ नव क्रोड पदअ्रमाण छंदःशाल्च, रष्दखाख, ग्या- . 
-...करण, सर्वहिल्प, . स्वैजातनी करा, सवे ` यण 
ज ताछिक उपाधिरूप छ तेतु स्वरूप बतावनार 
तेरमुं क्रियाविशाख पूवे भणएवा भणाववा्सां तत्पर. 
२५ बार कोडने पचास रख पदभरमाण, अथत्रा कमे- 
अथ अभिप्राये साडाबार ङाख पदप्रमाण,. [तख 
केवकिगम्य] छ आरा विगेरे काठनुं स्वख्य व्य 
वहार विधि, सव वस्तुना परिकिमे अने निःशेष 
श्ुतसंपदाथी भरपूर चोदसुं @छोकविन्दुसारः पूवे 
भणवा भणाववामां तत्पर. 

- आ अगीयार अग तथा चौद -पूवै भणवा भ 
णाववामां तत्परता रूप २५ युगोधी विभूषित श्री उ- 
याध्याय भगवंतने ष्टारो नमस्कार थाओ. - ` 

श्री उपाध्याय पदाराधननो काडस्सग्ग प्रषैनी 
माफक जाणवो, मात्र “पणएवीसदयुणविभूसियसिरि उव- 
उद्ायपयाराहणत्थं काडस्सग्गं करेमि"(पथ्विातिशुण- 
विभूषित श्री उपाध्यायपदाराधनाै) आश्रमा बदु 





उपाध्यायन पदोनी भावना पारे नमस्कार पदोना अ्॥ (८३ ) 


प छोगस्सनो काउस्ःग करो, जापपद्‌ ओं दी नमो 
-उवञ्क्चायाणं >» जपवुं आ दिंसे श्री उपाध्याय पदमा 
जेम विरोष छीनता थाय तेम श्री उपाध्यायना शुणोनुं 
ध्यान स्मरण विरोष करवु 

रोष तमाम विधि प्रवेनी मारक जाणवो. मात्र 
मव्य जीवोना ` महान्‌ उपकारक श्री उपाध्यायजी 
भगवान नीरुवणं ध्यान करवालं होवाथी ममनी 
दाना दभ्यं आ्ंबिर करं उचित ठे, 








श्री सधुषदाराधंन पचम दिवसनुं केन्य 
श्री साधुपद मादास्य तथा तेमनां शुणोन विवार # 


आस्माने त्वनज्ञानथी वासित करी, सांसारिक 
खखोनी असारता.जाणी,जन्म मरणना अनन्त दुःखोना 
बन्धनथी त्रासं पामी, संसारश्रमण टाठवा तथा शा- 
धत सुखोमां उत्तरोत्तर स्थिर थवा आस्मशाक्ते पकारः 
करनार, सांसारिक बन्धनो तोडी -अनन्तभवे दरुमः 
दात आनन्दमय सुक्तिपद्‌घापक, उञ्वल रटनत्र- 
यासं आराधन करवा तेना पारक सदगुरु चरणनुं 
अवलंबन लह अप्रमत्तपणे केवर आस्मामां ज लक्ष्य 
राखी आवता कमने रोकनार, शुद्ध सयमय प्रतिपा- 
खन करनार अने आस्मार्थी जनोने जिनश्चासन रूप 
भ्रासादमां परवेद करवाने हारसमान, भवेशा करेराओने 
यथादाकित सत्य मागे बतावी साहाय्य आपनार, भव्य 


पञ्चक्रसाण परारवानो विधि ॥ (८९) 


८५८००५०४ स७क४ 


जीवोना महान्‌ उपकार कप्नार, रमणीय युणोना 
भंडार साघु भगर्व॑तोना अनेक युणो पेकी २७ यु- 
णोनुं ध्यान तथा जाप्रादि कपी आस्माने तद्रूप बना- 
चरा आ दिवक्षनी आराधना. जो के साघु मगः 
-तोना यणोनी सत्तावीशीओ अनेक भकारे शाखरोमां 
चणैवी छे छतां सुख्यताए आ आगल .बतविर .२७ 
युणोषए ध्यान तथा जाप कराय छे. ; , 
॥ श्री साधुपदना २७ शणो ॥ 
छठवय --६ छकायरक्खा १२, पंचिदिय' १७ रोहनि 
ग्गहो -९८ खती १९ ॥ 
भाववियुद्धी २० पडिरे-हणाइकरणे विचुी २श्य ॥१॥ 
संजमजोगे जुत्तो २२,अङ्सलमणवयणंका्यसंरोहो २५ 
सीयाद्ूषीडसहणं २६, मरणंवुवसम्गसहणं २७ च ॥२॥ . 
सचावीस यणि, अन्नेहिं जो विभूसिओ साहू । 
जिणपासायपवेसे, दुयारसमो रम्मय्णनिवहो ॥ २॥ 
जत छ काय रक्षणं तथा, इच्िय रोभनिरोध । 
क्षमाभाव शुद्धि बद्ी, पडिरेहणादिः विश्नोष 1१॥ ` 


(८६) नवपद्‌ विधि विगेरे.संग्रद ॥ 





संयमयोगे यु्तता, अशुभ मन वच काया दान्त ! 
क्षीतादि परीषह तथा,.मरणापसमं सहत ॥ २ ॥ 
दम सगवीस युणावलि, मोक्तिकमार धरत । 
सुक्षितमागंसाधक मुनि, रमणीय ण सोत ॥ ३ 





श्रीसाधुपदना नमस्कारपूवैक तन्मयतासूचकः 
॥ खेमासमणना दहाभो ॥ 





स्याद्राद्‌ युण परिणम्यो, रमता समताक्षग ॥ 
साधे श॒द्धानन्दता, नमो साधु शुभरंग ॥ १॥ 
अभमत्त जे नित्य रहे, नवी इरखे नवि शोचेरे ! 
साधुसुधा ते आतमा, शँ संडे शं रोचेरे ॥वीर०॥ 

॥ श्रीसाशुपदना .२७ गुणगर्मित नमस्कार पदे. ॥ 
१ सवतः .. प्राणातिपातविरमणन्रतयुणविभूषितेच्यः 

, श्रीसाघुन्यो नमः . 

२. सवेतोमृषावादविरमणन्रतयुणविमूषितेभ्यः श्रीसा- 

¦ श्ुभ्यो नमः. ` 


साधुपदना नमस्फार पदो ॥ (८७ ) 


साधुभ्यो नम 

४ सवतो भमेथुनविरमणनतयुणविभूषितेत्यः श्री 
साधुभ्यो नम 

५ सतः परिग्रहविरमणनतयुणविभूषितेभ्यः भी- 
साधुभ्यो नमः 

६ सवतो रात्रिभोजनविरमणन्रतयुणविभूषितेभ्यः श्री. 
साधुभ्यो नमः 

७ सवतः एण्वीकायरक्षणयुणविभूषितेभ्यः श्रीसाधु- 
स्यो नमः 

< स्वंततोऽपूकायरक्षणथुणविभूषितेभ्यः श्रीसाधुभ्यो 
नम 

९ स्वैतः तेजस्कायरकणयुणाविमूषितेच्यः श्रीसाघु- 
भ्यो नमः 

१० सवतो वायुकायरक्षणयुणविभूषितेभ्यः श्रीसाधु- 

 भ्योनसः 

११ सवतो वनस्पतिकायरक्षणयुएविभूषितेभ्यः श्री 
साधुभ्यो नमः 


(द्द)  नर्वपदर विधि निगेरे. संग्रह ॥ 

२९ सवतो द्वीच्धियादिच्सकायरक्षणगुणविमूषितेभ्यः 
श्रीसाधुभ्यो नमः - 

२३ सर्वतः स्परनेन्दरियविवयनियहयुणतिमूषितेभ्यः्री 
साधुभ्यो नम 

१४ सवतो रसनेन्द्रियविषयनिग्रहसणवि मूषितेभ्यः श्री 
साधुच्यो नस 

१५ सवतो नाणेन्द्रियविषयनिथह्शुणविमूषितेभ्यः श्री 
सायुच्यो नम 

२६ स्वेतश्च्षुरेन्द्रयविषयनियहयणविभूषितेभ्यः श्री 
सापुभ्यो नमः ॥ 

२७ खवः श्रोच्रेन्दियविषयनियहखमविभुषितेभ्यः श्री 

` साधुभ्यो नमः॥ 

१८ सवेता रेभनिखहशणविमूषितेभ्यः. श्री साधुभ्यो 
नसः ॥ 

१९ सवलः क्षमाङखगविभूषिवेभ्यः श्री साधुभ्यो चमः + 

२० सवेतो भावविशुद्धियुणविभूषितेभ्यः साधुभ्यो नमः ॥ 

२९ `सवे्ः-प्रतिरेखनादिक्छिकिविञ्ुद्धि गविभूषितेभ्यः 

~~. श्री साधुभ्यो नमः ॥ 


साधुप्रदता नमस्कार प्रदो ॥. ‡ (८९) 


२२ सब्रेतः सयमयोगरयुक्ततायुणत्रिभूषितेभ्यः.शभ्री साघु- 
भ्यो नमः ॥ 
२२ सवेतोऽकुशखमनोयोगनिरोधयणविभूषितेर्यः श्री 
साघुभ्यो नमः॥ 
२४ सव॑तोऽढुशरुवचनयोगनिरोधयुणविभूषितेभ्यः. श्री 
साधुभ्यो नसः ॥ 
२५ सत्रैतोऽद्कशखकाययोगनिरोधगुणविमूषितेभ्यः श्री 
साधुभ्यो नमः ॥ 
२६ स्वैतःरपैतादिपखिहसहनश््छितायणविभूषितेभ्य 
, श्री साधुभ्यो नमः ॥ | 
२७ खनतो मारणान्तिकोपसगसदिष्णुतायुणवियूषिते- 
भ्यः श्रीसाधुभ्यो नमः ॥ । 





ककय (म) कोक 


साधुना सत्ता्रीस य॒णोनी हदयमां भावना र्देवा 
मारे नमस्कौर पदोना अर्थं॥ 


१ सर्वथा जीवर्हिसाथी विरमवा रूप पहेलं महाव्रत 
` , २ सर्वथा असत्य वचनथी विरमबारूप बीजं महान्ते 


(९०) नवपद्‌ विधि व्िगेरे संग्र ॥ ` 


ज ७०००४५० 











म 0 दिक 0 0 पाप तदि भ कपिि 
टेवाथी 


-३ सवैथा नही दीधेघ्ु ठेवाथी विरमवारूप चीज महाव्रत 
४ सर्वथा मेथुन सेववाधी विरमवारूप. चोथुं महावत. 
ष सर्वथा परिग्रहमूछथी विरमवारूप पां चमुं महाव्रत. 
६ सर्वथा रात्निभोजनथी विरमवारूप छदं महाच्त. 

७ स्थां पृथ्वीकायजीवोना रक्षणरूप साघुधर्म. 
< सर्वथा अपृकाय जीवोना रक्षणस्प साधुधमं 
९ सवधा तेडकाय जीवोना रक्षणरूप साधुधम. 

१० सर्वथा वायुकाय जीवोना रक्षंणरूप साघुधमं 
११ सर्वथा वनस्पतिकाय जीवोना रक्षणरूप साधुधमे. 
२२सवेथा वेडद्रियादिज्रसकायजीवोना रक्षणस्प साधुधमे 
१३ सर्वथा स्परशेन्द्रियनो विषयनिमरह करवाखूप साधुधमं 
१ सवथा रसनेन्द्रियनो विषयनियह करवारूप साघुधमे 
१५ सवेथा घ्रा्णेन्द्रियनो विषय नियह करवार्प साघुधमे 
१६ सवेथा चक्षुरिन्दिवनो विषयनियह करवार्प साधुधर्म 
१७ सवेथा श्रत्रेन्द्ियनो विषयनियह करवास्प साघुधम. 
२८ सवेथा रोभकषायने नियह करवास्प साघुधमं 

_ १९ सर्वेथा कोधने उपशम करवास्प्‌ क्षमा धर्मर्प साघुधर्म 


साधुषदोनी मावना मरे नमस्कार पदोना अथ ॥ (९१). 








२० स्वेथा भावविशुद्धिल्प साधुधर्मं . 
२९ सर्वथा पडिलहणादिक क्रियामा दधि राखवा स्व- 
स्प साधुधमे. 
२२ सवेथा संयम व्यापारमां उपयोग राखवा स्वरूप ` 
साधुधमे 
२३ सवथा अश्युभमनोयोगने सूधवा स्वरूप साधुधमे 
२९ सर्वथा अशुभ वचनयोगने रूधवा स्वरूप साधुधमे. 
२५ सर्वथा अद्युभ काययोगने रूधवा स्वरूप साधुधममं 
२६ सवेथा शीतादिपरिषहोने सहनश्षीखता स्वस्प्‌ 
साधुधमं 
२७ सर्वथा मारणान्तिक उपसरगेोने पण सहन करवा 
स्वरूप साधुधमे. 

आ २७ युणोथी विभूितश्री साधु भगवंतोने महारो 
नमस्कार थाओ-धीसाघु पदाराघननो काउस्सग्य पूवेनी 
माक जाणपो.मात्र “सगवीसदय॒णविभूतसियसिरिसाहू- 
पयाराहणत्थं काठस्तम्गं करोमे ˆ (ससावरातेयणावेम्‌- 
वित श्रीसाधुपदाराधनार्थ) आ भमाणे बोखबुंर्ञलोग- 


स्तनो कारस्सम्म करवां, जप पद" द्ध नमा खाए 


| पु 


९२.) नवपद विधि विगर संग्रह्‌ ॥ 


सवसारं जपठं, आ दिषरसे श्रीसाधुपरद स्नस्पमां 
आल्मानी किष लीनता थाय तेम्‌ साधु भगर्व॑तना 
युणोलुं ध्यान स्मरण करषुं 

देष तमाम विधि पू्वनी माफक जाणवो, मात्र 
मुक्तिमागेना साधनमूत शची साधुभगवंतोवुं .दयामवर्णे ` 
ध्यान करवालं होवाथी अडदनी दाठछना उव्यनुं 
आयंविर करं उचित दे, | 








॥ ॐ 

। # + 3 
` श्री संम्यगूदशनपदाराधन छा दिषसलं -करतन्य. 

श्री सम्यष्ेर्शन भाहास्य तथा युणविचार. 

श्री ` सर्वज्ञ भगवते भ्रतिध्दन करेछा जीव 
अजीव, पुटय पोप, आश्रव, संवर, बंध, निजेरा, मोक्ष 
ए नवे तत्त्वो, षडूद्रव्यो, चीर निक्षेपा, संतस्तनय परमाण 
सपर्भगीःढग्य क्षेत्र कार भाव आदि तमाम पदार्थोनी 
श्रद्धामय अनन्तानुचन्धी ४ तथा मिभ्यासखमोहनी- 
यादि दय क्षुयोपदम उपरामंथीज प्रगट थयेर निम 
आनपरिणाम स्वरूप, तन ` चारित्रादि सकट 'आ- 
प्मगुणोनो पायोश्नौसस्यन्देहोनं रप. अार्मंधमं अनेक 
स्वेस्पो 'पेकी &७ स्वरूपोप जीवानां साखिक अर्निन्द 
रूप उपकार गुणे ध्यीन~-जाप करवा योग्य ॐ. एक 
वाजु रौक्किक लोकोत्तर सवैधमों एकन्नित करो अने 
एक बीज कटं सम्यग्दर्शन सुको पण सम्यग्द्दीन- 





(९४) नवपद्‌ विधि गिगेरे संग्रह ॥ 


वजत ८५ -अ 0५9 क 





नी त॒खनामां कोड आवी. राके तेम नथी, आवा 
अनेक परमणुएमय सम्यण्दर्शनना प्रतोपेज देवर्तु 
देवत्व अने युस्लुं य॒रंत, परजा, बन्दन, .भक्ति; बहुमा- 
नादेने योग्य ॐ ते ध्यान करवा योग्य -सम्यक्तवत 

६७ भेद स्वरूप आ छ. श्रीतीथकर प्रतिपादित आ 
राधित श्री सस्यग्द्रशंनादि चारे यणो उञ्वरु शे- 
तवणे ध्यान करवानुं होवाथी उज्वर चोखाना दव्य 
आयंविरु करयं उचित छे. 


श्री सम्यण्ददोननाः ६७ भेद्‌ स्वरूप 


चउसदहण ४ तिङिर्ग.. ७, - दस्विणय १९ तिः. 
उष्टं २० पचगयदसं-। २५ अदरुपभावणं ३३ भूसण 
२८-रुक्खण ३ पंचविहसजत्तं ॥९॥ ~; 

छषहजयणा र्गार पप छच्भोवणमावियं ६९ चछ्डाणं 
9 इयसचसटिःलक्खण.सयविसुखं, च सम्मत्त ॥२। 
चेडतदहेणाः ६ -तिछिग ७. ॐ; देशाविधेः विनेय १७ 
| ` विचरेरे ॥: 


पचक्खोण परेवानो) विधिः 





्रणशचुद्धिः र5ः पण दूषणः २५ आठ" पमावकः धा 

| ~ - ३३ ॥ २ ॥ 
पभावक अडपंच भूषण ३८ प॑ंचलक्षणए ४३ जाणीये, 
षर्‌ जयणा ४९ षट्‌ आगार ५५ भावना छविहा ३१ 

सन. आणि ॥ - । 

षट्खाण समकिंत तणा, छषडसठ, भेद एड उदार एः 
एहनो तख विचार करतां रहीजे भवार प ॥२॥ 
श्रीसम्यगुदर्दनना नमस्कारपूवंक तन्मयतासूचक 

खमासमणना दृहाओ. 





-सदय करा अवधारत # नमो नमो ददन तेह ॥९॥; 
शम संवेगादिक ; क्षय उपशमे जे. अवेरे +. 


. दक्षन तेह मल ङं होय नाम धरावेरे #१: 
उ `. ~: आसि“ “` वीरं जिने० 


९६ ) नवद विधि विनरे सं्रह ५ _ 
1 दर्धेनपद &ऽ -मेदगाभित ` भमा पदो ॥ 





१ परमाथ सस्तवशद्धीनैसवेर्प्रीसम्य्दरीनाय नभः 
२ परमार्थज्ञातुसेवनर्वरूपश्रीसेस्यग्दद्यनायं नमः 
३ व्यापन्नदर्नवज॑नस्वरूपश्रासम्यग्दद्रीनाय नमः 

% कुदशैनवज्ञनस्वरूपश्रासम्यग्ददरनायं नमः 

५ शुश्रृषारिष्स्वरूपश्रीसम्यग्दर्शनाय नमः 

६ धर्मरागङिगस्वरूपश्रीसम्यग्दरछनाय नमः 

७ `वेयादृत्यकिगस्वस्पश्रीसम्यग्दक्चनाय नमः 

< अहद्विनयस्वरूपश्रीक्तम्यग्दशेनाय नम 
. ९. सिद्धविनयस्वरूपश्रीसम्यग्दर्शनाय नमः 
१० चेत्यविनयस्वस्पर्ुम्यग्दशेनाय नम 
१२ श्चुतविनय सनीय न रदशन नमः 
१२ कमीदिर्धमेविनयस्वस्यभीर्दरेनाय नमः. 
१३ 'साधुषगंविनयस्वरूपश्रीसम्यग्धरोनायं नमः 

९४. आचोथविनयस्वरूपश्ीसम्यग्दरीनाय नमः 

९५. उर्पाभ्यायेविनयस्वरूपश्ीसम्यग्दश्चेनाय नम 


१. 





दर्शृनपदंना ६७-गणीगभिते नर्मस्कार पद ॥ (९७) 
१६ भ्रवचनरूपसंघविनयंस्व° श्री सम्यग्दरनाय नमः- ` 
१७ ददौनविनयस्व° श्नीसम्यग्दरोनाय नमः 
१८ मनः -शुद्धि.स्व° श्रीसम्यग्द्द्योनाय नमः. , 
१९ वखनश्चुधिस्व० श्रीसम्यग्दश्र॑नाय नमः 
२० कायश्चुधिस्व० श्रीसम्यग्ददौनाय नमः. . 
२१ दौकादूषणत्यागस्व० भरीसम्यग्दरौनाय. नभः 
२२ काक्षादूषणत्यागस्व० श्रीसम्यग्दद्यनाय नमः 
३ विचिर्विस्सादृषणत्थागस्व° श्रीसम्यग्द्रानए्य नमः 
.२९ मिथ्यादष्टिषदसादूषणस्यागस्व० भीसम्यण्ददौनाय 
नमः प 
१५ भिथ्यादृष्टिसंसगैदूषणत्यागस्व° श्रीसम्यग्द्रानाय 
नमः 
२६ पवचंनप्रभावकस्व० श्रीर्म्यग्द्शेनाय नमः 
२७ ध्मकथिकपरभावकस्व० भ्रीसम्यग्दसनाय नमः ` ` 
२८ वादिप्रभावकस्वण० -्रीसभ्यग्दरोनाय नमः - - 
२९. सेमित्तिकपरभावकस्व० श्रीसम्य्दरनाय ' नमः 


३० तपखिप्रभावकख० श्रीसम्यग्द्दौनाय -नमः. `. ` 
७ 





९८) नवपद धधि विगेरे सं्रद\॥ 


न 0 06 0०... 





३२ विदागृलखभावकस्व० श्रीसम्य्द्रोनाय नमः 
३२ सिद्धपषभावकस्व० श्रीसम्यराददनाय नमः 
३२ कविप्रभावकस्व० श्रीसम्यग्दशौनाय नमः. 
३४ जिनशएसनक्रियाकौराखमूषणस्व० श्रीसम्थ्दरौ- 
नाय नमः | । 
३५९ प्रभावनाभूषणस्व०° श्रीसस्यग्द्रनाय नमः 
३६ तीर्थसेवामूषणस्व० श्रीसम्यग्ददानाय नमः 
३७७ स्थेर्यभूषणस्व० श्रीसम्यग्द्दीनाय नमः ` 
३८जिनदासनभक्तिमूषणस्वरूप श्रीसम्यगदरछनाय नमः 
३९ उपङमरक्षणस्वरूपश्नीसम्यगादशनाय नमः 
४० संवेगरक्षणस्वरूपश्रीसस्यगुदर्दनाय नमः 
४१ निर्वेदलक्षणस्व° श्रीसम्यगृदर्छनाय नमः 
४२ अनुकम्पारक्षणख° श्रीसम्यगृददनाय नमः - 
४३ आस्तिक्यरक्षणस्व०-श्रीसम्यगुदर्रनाय नमः 
98 परतीधथिकदेवेपरतीथिकयहीताजिनभविमावन्दन- : 
त्यागरूपयतनास्वरूपश्रीसम्यमुददौनाय नसः ` 


दशेनपदना ६७ गुणोगभित नमस्कार पद्‌ ॥ (९९१ 


० परतीधिकदेवपरतीधकण्हीतजिनप्रतिमानमनः- 
त्याम० यत्तनाख° श्रीसम्यगददानाध नमः 

४६ मिण्यादण्टिसहाखापवर्जनग्यतनास्वशधीसम्यगद्‌- ` 
दीनाय नम | 

य ५ मिथ्यादृष्टि सहसंखापवजंन०्यत्तनास्वण्भीसम्यगू- 
द्रौनाय नमः 

८ मिभ्यादृष्टिअन्नपानदानवजंनन्यतनास्व ° श्रीस- 
प्यग्द्दीनाय नस 

९ मिथ्यारण्टिवारवारान्नपानद्‌ानवर्जन०्य तनास्व° 
श्रीसम्यस्दरेनाय नमः 

५० राजाभियोगाकारथुक्ततास्व० श्रीसम्य ग॒द्रौनाय० 

५१ गणाभियोगाकार „+ + श्रीसम्यरदर्नाय० 

२२ बलाभियोगाकार +» » श्रीक्षम्यगदेनाय० 

२ देवाभियोगाकार „+ » श्रीसम्यगृदशेनाय० 

४ गुरनियहाकार्युक्तस्व० श्री , > 

२१५ श्रीघ्ररिकान्ताराकारयुक्तास्वरूप श्रीसम्य० 

६ श्रीधर्मृक्षपरभिति भावनास्व ° श्रीसस्य० 


११००) ˆ -: नपधद्‌ विधिं विगेरे संग्रह ॥ 








०७ श्रीधर्मयुरघारमिति भावनास्व° श्रीसम्थ> + 
य< ओधर्मप्रासादपरतिष्टानमितिः भावनास्वरूपश्रीसम्य० 
५९ श्रीधरप्रधार. ईति भावनास्व० श्रीसम्यग्‌० 
६० श्रीधर्मभाजनमिति भावनास्व० श्रीसम्यम्‌° „+ 
६१ श्रीधर्मनिधानमिति भावनास्व० श्रीसम्यग्‌° + 
६२ श्रीअस्ति जीव इत्ति भङास्थानस्वरूपश्रीसम्यग्‌° 
६३ श्रीनिस्यानित्यो जीव इति श्रद्धास्थानस्वरूप श्री » 
२४ श्रीकर्मणः कर्ता जीव इति श्रखास्थानस्व० री » 
६५ श्रीकर्मणो भोक्ता जीव इति श्रद्धास्थानस्व० श्री » 
६६ श्रीजीवस्य मोक्षोऽस्तीति श्रद्धास्थानस्व० श्रीसम्यग्‌ 
६७ श्रीसोक्षोपए्योऽस्तीति श्रद्धास्थानस्व० श्रीसम्यम्‌० 


सम्यग्द्ैनना ६७ मेदोनी हृदयमां भावना रसा 
मारे नमस्कार पदोनो अथविचार. 





१ अदचनरतिपादित जीवादिक नवतसखोनी अर्थ-- 
विचारणा करी श्रद्धा राखवी ते परमार्थसंस्तव. 


दर्बनपदनी भावना मटि नमस्कार पदोना अर्थ ॥ ( १०१) 











श परमाथना जाणनार मुनिच्ोनी आराधना करकी 
ते परमाथेन्ञातरसेवन 

२ संमाकितथी श्रष्ट थयेखा निन्हवो, पासत्था, ऊरीली- 
या, वेषविडंवको तेओथी अरग रहेवा रूप व्या- 
पन्नदर्रनवजेन ४ 

ॐ मिभ्यात्ववा्तित जीवोना संस्र्मने त्याग करवो ते 
कुददौनवजन 

२९ धर्मश्रवण करवानी तीन अभिखाषा ते शुश्रषा. 

द -धर्मडपर गाढरुचि ते धमराग 

९७ देवयुवादिकनुं अध्रमत्तपणे वैयावच्च करतुं ते वै- 
याघ्रत्य | 
रिहत परमात्मानी भक्ति आदि जे विनयते 

 अहेद्धिनय 

२, कमरहित सिद्धभगवंतोनी भक्ति आदि विनय ते 
सिद्धविनय 

2० जिनेश्वर देवमी प्रतिमानो तथा चैत्योनी भक्तिं 

आदि विनय ते चैत्यविनय 


{ १०२)* ˆ नवपद -विधि विभेरे संग्रह ॥ 


कव काकवत 6 ११ 


११९ आचारांग विगेरे अंग उपांग विगेरे सिद्धान्तोनें 
भक्ति आदि विनय ते श्ुतविनय. 

१२ क्षमा आदिक दशधम प्रत्ये बहूमानादिक भगिति 
आदि विनय ते क्षमादिषमविनय. 

१३ क्षमादि धर्मना पारुणहार साधु भगर्वतोनो षि- 
नय ते साधुविनय. | 

१९ पांच आचारना पारक आचाय भगवंतोनो भक्ति 
आदि विनय ते आचा्यविनय,. 

१५ सूत्र सिखान्तना मणावनार उपाध्याय भगर्व॑तो- 
नो भक्ति आदि विनय ते उपाध्यायविनय, 

१६ तीथकर देवोए स्थापन करां चतुर्विध संघनो 


( क 


मति आदि विनय ते प्रवचनविनय, 


रे 


१७ क्षायेकादे सम्यक्खना मेदोनो भक्ति आदि 
विनय ते ददोनविनय 

१८ श्री जिनेश्वर तथा जिनेरघतिपादित तक्चोते 

` शिवाय तमाम जुं छे एवी ज दढ अंतःकरणनीं 
विचारणा ते मनःशुद्धि 


द्रेनपदनी भावना भाटे नमस्कार पदोना अर्थं ॥ ८१०३) 


१९ जिंनेश्वरनी भक्तिथी जे सिद्ध न थाय ते बीजा- 
थी हीह श्केज नही एवी जे दढता ते वचनश्चुष्धि, 

२० छेदन भेदनादि अनेक भकारे सहन करता पण 
जिनेश्वर शिवाय बीजा देवने नमे नही ते का 
यशुद्धिः 

२१९ जिनेधरदेवना वचनमां सर्वंथी के देशथी रंकान 
करवी ते शौकादूषणत्याग, 

२२ अन्यमतनी सर्वथी के देदाथी अभिखाषा न 

कृरवी ते काक्षादरूषणत्यागः 

२३ धर्मना फठना संदेहादि न करवां तथा साधुना 
मरादिकनी जयुप्सा न करवी ते विचिकित्सा 
दूषणत्याम, | 

२९ मिथ्यादरशिना मिध्यास्वद्धिकारक युणोनी स्त- 
चना न करवी ते भिध्याटष्टिपररेसादूषणत्याग. 

२५ मिभ्यारृष्टि जीवोनी संगति न करवी ते मिभ्या- 
दृष्टिसंसगेदूषणत्याग, 

शद वततेमानश्चुतना सूत्र अथना पारगामी ते भ्राव- 
चनिकश्रभावक, 


८१०४.) “` ` नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ - 





५.७ उपदेरादिकथी अनेक जीवोने रंजित करी पति- 
बोध करे ते धर्मकथिकप्रभावक, ˆ ` 
२८ निपुणतकैराखरना जाणकार राजमंदिरमां पण 
जीतने मेक्वनार ते वादिभ्रभावक, 
२९ परमतने जीतवा मारे अविरुद्धपणे निभित्ता- 
: दिकने कहेनारा ते नैमित्तिकप्रभावक, 
३० निनिंदानपणे शुद्धज्ञानपूवेकः तीव तपस्याने 
करनारा तपस्वीप्रभावक, ; 
३१ विद्यामन्त्रादिके करीने .वज्स्वामि भगवाननौ 
पेठे रासनाोन्नति करनार ते वियाभृटखभावकः, 
३२९ अंजनचूणादिकना योगथीं कालिकाचायं भगर्वं- 
तनी मापक रासन उन्नति करनारा ते सिद्ध- 
परभावक, ` 
३३ मधुर अथंयी, भरपूर अरुंकारयुक्त धर्महेतुथी 
, उन्तम काव्यो बनावी सिद्धसेनदिवाकरजीनी पठेः 
राजाने प्रतिबोध करनारने कविप्रभावक, , 
३९ परवचनप्रतिपादेत क्रिया अचुष्टानने विषे दक्ष 
` गणं ते जिनशासनन्नियाकोखलभूषण, 


दशेनपदनी भावना मादे नमर्‌(र-पदोना अर्थ ॥ (- १०५); 





३५. जेम जिनश्षसननी घणा जीवो अनुमोदना -करे 
तेवा उक्तस पभावनाना कृत्यो करवां ते प्रभावना 
भूषण . 

३६ संसार संमुद्रथी तारनार स्थावर अने जंगम ती 
थनी आराधना करवी ते तीथसेवामूषण 

३७ सम्यक्त्वधर्मथी कोडनाथी पण चायमान थाय्‌ 
नही ते स्थेयमूषण 

३८ देवगुवोदिकनी भक्ति करवी ते जिनशासन- 
भकरितिभूषण । 

-३९ अपराधी जीवो उपर पण ॒कोडजातवुं परतिद्र 
चितववुं नही ते उपदमलक्षण) 

-४० देव मयुष्यना सुखने पण दुःखस्पे मानी केवर 
मुक्ति सुखनी अभिखाषा करवी ते संवेगलक्षण, 

-४२ केदीने केदमांथी, नारकीने नरकममांथी जेम नी- 
कटवानी इच्छा, तेम स्ंसारथी नीकठवानी इना, 

 -वतेर्नर्विदलक्षणः. ` - ` 

-४२ दुःखी जीवो. भस्ये . उ्ज्यथी अने धम्रहीन ` भत्ये 


विगेरे 


{ १०६) - नवपद ` विधि विगेरे संग्रह ॥ 


भावथी जे अनुकम्पा करवी ते अनुकम्पालक्षएः 
२ ज जिनेश्वर देवे फरमाब्युं ते अन्यथा होड राके 


£ 


नही, एवी जे ढता ते आस्तिक्यरक्षण, 


४४ परतीर्थी देवो तथा परर्तीथीओञ महण करे 
अदैरप्रितिमाओ ते पत्ये हाथ जोडवा विभेरेनो त्याग 
करवो ते बन्दनत्यागयतना कहेवायः 

%५ तेमना भत्ये सस्तक नसाववानो त्याग करवारूप 
बीजी नसनत्यागयतना, । 

९६ मिभ्यादष्टिमोए नहि बोखाये छते पहेरुवहेल्म एक 
वखत बोखाववुं ते आराप, तेनो त्याग करवों ते 
आरापत्यागयतना, 

४७ वारंवार बोराववानो त्याग ते संरापत्यागयतना, 

८ गिथ्याटष्टेओने गौरवभक्तिसदहित च्छित अन्ना- 
दिआपवानो त्यागः ते दानत्यागयतना, 

४९ वारंवार ते प्रमाणे त्याग ते अचुप्रदानत्यागयतना,. 

५० नगरस्वाभी राजा विगेरेनी आज्ञाथी जे करवुं षडे 
ते राजाभियोग आगार, १, . . 


| दृशनपदनी भावनो मारे. नमस्कार पदोना अर्थ ॥ ८ १०७). 


श्व 











4 > 


१ रोकसमुदायने आधीन थइ करवुं पडे ते गणा. 
भियोग आगार, २ 
५२ चोरादिकना जोरथी जे करयं पड ते बलाभियोगः 
` -आगार, ३ 
५३ क्षेत्रपार विगेरे देवोना आधीनपणाथी करवुं पडे 
ते देवाभियोग आगार, ४ 
५४ पिता मातां विगेरे वडीरोना हकमथी करु षडे 
ते युरनियह आगार, ५ 
५५५ ज्यां आजीविकानी दुरभता होय तथा महामारी 
आदिना उपद्रवथी जे कांड करयं पडे ते इृत्तिका- 
स्तार आगार, ६ ` 
९६ धर्मरूप क्पब्क्षनुं सूर सम्यण्दशन छ तेवीं 
 चिन्तवना करवीः ते धर्ममूखभावना, 
प७ धूञमरूप नगरमां भवेशकरवानो द्रवाजो सम्यग्द्‌- 
ईन ॐ तेवी जे भावना ते धर्महारभावना, 
८ धरसप्रास्ादना मजब्रूत पायारूप सम्यग्दरान छे तवि 
जे भावना -भाववी ते धमेप्रतिष्ठानभावना, ` 


(१०८ ) ˆ ˆ नवद्‌ विभि विगेरे संग्र ॥ “ 


कि १६.०३ अकी 


५९ इम दम विगेरे धमना यणोनो. आधार सम्यणग्द्‌ः 
रीन ॐ तेवं जे भावयं ते धमाधारभावना. 

-६० गरगान्ति स्वरादिः खूप अश्रतरस्ने जीखवाने-भा- 
जन सरणं सम्यग्द॑न ॐ तें जञ मानवं ते घम- 
भाजनभावना . 

:&९ श्चुतज्ञान, शीर विगेरे रत्नोनो भंडार . सम्यग्दशन 
छे एवं जे चिन्तवबुं ते धर्मनिधानभावना 

६२ चेतन्यखक्षणथी जीवनामनो पदाथ छे एवी जे 
श्रद्धा ते पदं स्थान 

६३ पयाये करीने जीव अनित्य छतां स्वस्वरूपे नित्य 
छ तेवी ज नित्यानित्यत्वविचारणा ते बीजुस्थानक. 

&8 कमनो क्तौ चेतन छ तेवं भाववुं ते ्रीजुंस्थानकः. 

६ कमना फर्नो भोक्ता पण पोतेज छे तेवुं जे भावं 
ते चों स्थानक, 

&६& सकर कमनो क्षय थवाथी जीवनो मोक्ष थाय ऊ 
तें जे भावं ते पांचमुं स्थानक. ( 

७ सम्यग्न्ञान करियाखरूप सुक्ति पामवाना उपायो छे 


द्रनपदनी भावना मे नमस्कार पदोना अर्थ ॥ ( १०९). 





तें जे चिन्तववुं ते उदं स्थानक, 

उपर केरी ४ सदहणा ३ छग, १० विनय.३ 
द्धि, ५ दूषणलत्याग, < प्रभावक, ५ मूषण, ८ खक्षण, 
६ यतना & आगार, ६ भावना, ६ स्थान ए भ्रमाणेना 
६७ भेदे विभूषित श्रीरखम्यग्ददौनपदमे मारो नमस्कार 
थाञ्मो. सम्यग्दशंनपदाराधननो काउसम्ग पुवैनी मा- 
फक. जाणवो, सात्र सगसष्ियणविभूषसियसिरिद- 
सणपयाराहणत्थं काडसग्गं करेमि (सघ्षष्टि्णविमू- 
षितभरीदशंनपदाराधनार्थ) आ प्रमाणे बोरबु. द७खो- | 
गस्सनो काडसतम्ग करबो, जाप पद ज ही नमो दंसण 
स्स जपतु, आ दिवसे श्रीसम्यग्द्रौन सखसूपमां जेम 
विदोष छीनता थाय तेम सम्यग्दशेनना स्वरूपत ्यान 
स्मरण विरोष करतु, 

ाकीनो तमाम विधि पूवेनी मारक, सात्र सम्य- 
-गदरन पदनुं शुङ्ध्व्णे ध्यान करवालं होवाथी चो- 
खाना द्रव्यं ओयंबिर्‌ करयं उचित छे. 


[1 र 





श्रीं ज्ञानपदारधन स्म दिश्रनो विधि. 





श्रीज्ञानपदमाहात्म्य तथा तेना भेद विचार 
जीवसुं शुद्ध चैतन्य स्वरूप, जड चेतननो वि- 
. -माय, णदोष, मध्याभश्व; पेयपिय, हिताहित, कत्त- 
व्याकर्तैव्य. हेयोपादेच भमुख विवेकने जणावनार 
निविड कर्मोनी निजेरातु परम साधन, मोह थना 
मदने उन्तरवामां केसरी सिहं समान, श्नीसम्यगूद- 
स्ननी निसं्तता तथा इद्धि कारण, इच्छियादि आ 
श्रवस्थानोने कामां राखी कर्मवन्धने अटकावनार, 
खग छेनी मन्दता करी शान्तिदं परमस्थान 
देनार, जड चस्तुधी आत्मान भेद समजवालं सुख्व 
जिङ्कः आत्मान सुख्य यणरूप क्ञानपदनुं आराधन 
-करवा जो के अन्य॒त्र सुख्यभेदनी अपेक्षाये पाच 


भरी ञानपदना ९१ भेदस्रसूप.॥ ` ( १११) 





पी १,११.१९९ ०९ कक कक कक कक ककय 


भेदी आराधन करवां जणावाय छ, तोपण आ 
स्थले तना. ५१ - भेदोथी ध्यान, नमस्कार विगेरे 
कराय छे. 





श्री ज्ञानपदना ५९ मेद खरप. ` 


अष्टार्धिंति भेदाढ्था, मतिः पर्वमितं श्रुतम्‌ ॥२४ 
"घोडा चाप्यवधिद्धेधा, मनःपयंवमीरितम्‌ ॥ १॥ 
एकं केवरमाख्यात-मेकपञ्ाशदित्यमी । 
छ्ानमेदा जिनेरूकता भव्याम्भोजविकासकाः ॥ २ ॥ 
मति अटावीस भेद ॐ, श्ुतना चोद भकार । 
षड्विध ओदी व्णव्यो, मनःपयेव दुगधार ॥ ? 
केवर एक वखाणीये, इम एकावन मान । 
ज्ञानमेद जिनवर कष्या, वदु धरी बहुमान ॥ २. . 

श्री -ज्ञानपद्‌ नमस्कारपू्वक तन्मयतासूचक 
खमासमणएना दृदाओ. 
अध्यातम ज्ञाने करी, विघटे भवश्चम भीति । 
सत्यधर्म ते क्ान-ॐ, नमो नमो ज्ञाननी रीति ॥९ 


{.१६२ ) ` नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 


-ज्ञानोवरणीय ज-कर्म ठे, क्षय उपमं तस थायरे । 
तो हृषएः एदीज आतमा, ज्ञान अवोधता जायरे ४ 
- बीर” ॥ 


शरी ज्ञानपदना, ५१ भेद गर्भित नमस्कार पदो. 





२ स्परीनेन्द्ियव्यञ्जनावयहस्वरूप श्रीमातिज्ञानाय नमः 
२ रसनेद्वियव्यञ्जनावपहस्व°श्रीमतिक्ञानाय नमः 
३ घ्ाणेन्द्रियव्यज्नावग्रहस्वण्श्रीमतिन्ञानाय नमः 
 श्रोत्रन्दियव्यञ्जनावयहस्व०श्षीमातिज्ञानाय नमः 
य स्परोनेन्द्रियार्थावग्रहस्वनभीमतिज्ञानाय नमः 
€ रसनेन्द्रियार्थावयहस्वरूपश्चीमतिन्ञानाय नमः 
५ च्रणेन्द्रिया्थावग्रहस्व० >, मतिन्ञानाय नसः 
< चक्षुरिन्धियार्थावय्ह० , सतिज्ञानाय नमः 
९ श्रोत्रेन्द्रियार्थावय्महस्व० ,, मतिन्ञानाथ नमः 
१० मनोऽथावयहस०, `, मातिन्ञानाय नमः 
१९ स्पदरोनेन्द्रियिहास्व० . ,› मतिन्ञानाय नमः 
१२ रसनेन्द्रियेहास्व , मतिज्ञानाय नमः 


श्री ज्ञानपदना -५१.मेदेगर्भित नमस्कार पदो ॥,( ११३) 





१३ घ्राणेन्द्रियेहाखरूप . श्रीमतिन्ञानाय नमः 

१ चक्षुरिन्दियेहा स्व० ,, मतिन्ञानाय नमः . 
` १५ श्रोत्रन्दियेहास्व° „» मतिन्ञानाय नमः 

१६ मनदरहास्व० श्री मतिन्ञानाय नमः. 
२७ स्परोनेन्दरियापायस्व° श्रीमतिङ्तानाय नमः 

१८ रसनेन्द्रियापायस्वरूप० , मतिन्ञानाय नमः 
१९ घ्राणेन्द्रियापायस्व० ,, मतिज्ञानाय नमः 
२० चक्षुरिन्द्ियापायस्व० , मतिज्ञानाय नसः 

२१ श्रोत्रेन्द्रियापायस्व० , मतिङ्तानाय नमः 
२२ मनोऽपायस्व०  - + मतिन्ञानाय नमः ˆ 
२३ स्पद्नेन्द्रियधारणास्य०, मतिन्ञानाय नमः 
२४ रसनेद्धिय धारणास्व० , मतिज्ञानाय नमः. 
२५ घ्राणेन्द्रियधारणास्व० , मातिन्ञानाय नमः 
२६ चक्षुरिन्द्ियधारणास० „+ मतिज्ञानाय नमः 

२७ आत्रेन्दरियधारंणास्व० , मतिन्ञानाय नमः ' 
२८ मनोधारणास्व० - > मतिन्ञानाय नमः ` 
२९ अक्षरस्व० श्रीं श्चुतन्ञानाय नमः 


श 


{( ११४ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 
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३० अनक्षरस्वरूप श्री श्चुतन्ञानाय नमः 
३१ संक्किश्चुतज्ञानाय नमः 

३२ असंक्ञि श्चुतन्ञानाय नमः 

३३ सम्यङ्श्रुतज्ञानाय नमः 

३९ मिभ्याश्चुतज्ञानाय नमः 

३५ सादिश्ुतङ्तानाय नमः 

३६ अनादिश्चुतन्ञानाय नमः 

२७ सपर्यवसितश्रुतज्ञानाय नमः 

३८ अप्यवसितश्चुतन्नानाय नमः 

३९ गमिकश्युतन्ञानाय नमः 

० अगमिदश्युतन्ञानाय नमः 

४९ अगप्रविष्टश्चुतज्ञानाय नमः 

४२ अनगपविष्टश्चुतक्ञानाय नमः. 

४३ आलुगामिकाऽवधिज्ञानाय नमः 

४९ अनावुगामिकाऽवधिज्ञानाय नमः . 
४ वधमानावधिज्ञानाय नमः 

४६ हीयमानावाधेक्ञानाय नमः 








५ ५0 ज क 0. 04०6 ६.०१ (जकन 


श्री ज्ञानपदना ५१ मेदगर्भित नमस्कार पदो॥ ८११५) 


ॐ. प्रतिपात्यवधिज्ञानाय नमः 
८ अप्रतिपात्यवधिज्ञानाय नमः 
ए इजुमतिमनःपर्यवज्ञानाय नमः 
५० विपुखमतिमनःप्यवन्ञानाय नमः 
५१ छखोकारोकप्रकारानश्रीकेवलन्ञानाय नमः 
ज्ञानपदना ५२ सेदोनी हृदयमा भावना राखवा `; 
नसस्कारपदोनो अर्थविचार 


२८ मतिज्ञानना भेदो- 


® चदु अने मन ए बे वस्तुनी साथे सं्बध पाम्या 
दिवाय ज्ञान करनार बाकीनी चार स्पर्ेनन्दिय, 
रसना (जींम्‌ >) चाण (नाक) श्रोत्र (कान) ए चार 
इन्द्रियोथी थता चार उर्थजनावय्ह (अव्यक्तन्नान) 

& पांच इन्द्रिय अने मनथी थता छ अथावयह्‌ (का 
इक छ तेवुं ज्ञान, ) 

६ पांच इन्द्रिय अने मनी थती.छ इहा ( चण केरी | 
आम होदु जोड, › 


{ ११६). : ..नवपंद्‌ विधि विगेरे संग्रहः॥ . . 


0 0 00) 





२ पांच इन्द्रिय अमे मनथी थता 'छ अपाय [ अमुक 
ज छे तेवो निश्चयः] 
ड पांच इन्द्रिय अने मनथी थती ठ धारणा [ घणंह 
काठ सुधी ते्ञानने धारण करी राख ] 
ए अवीर मति ज्ञान 


धिनक 


२९ श्चुत ज्ञानना मेदो.- 
१ संज्ञा (लीषी) उ्यंजन (उच्चार ) स्वरूप अक्षरथी 
थतु अने छन्धि (उपयोग) अद्धर स्वरूप जे श्चु- 
, . तज्ञान ते “अक्षरश्चुत * ५ 
२ खोंखारा, रंक, ऊधरस विगरे अव्यक्त ध्वनिथी 
थतु श्चुत ते अनक्षरश्चंत 
३ दीधकाछिकी सज्ञावाछछा. मनसहित . जीवने थतु 
श्चुत ते संजिश्चुत, 
ॐ मनरहित असंक्ञिजीवोने थुं श्चुत ते असंक्ञिश्चुत 
% सभ्यगहष्टि जीवोनुं ज्ञान ते सम्यकृश्चुतः 


१५०६८००१ 


श्री ज्ञानपदनी भावनां, म॒टि.नमस्करार पदोना अर्थ॥ ( ११७) 


& मिभ्याविओनुं ज्ञान ते “ मिभ्याश्रुतःः 

७ भरत अओरवतनी अपेक्षाये तीर्थप्बृत्तिनी शरुआतथीः 

पवत्य ते “ सादिश्चुत › ~~" 

सहाविदेहनी अपेकाये अनादिकाखथी चाल्य आ- 

वतुं ते “ अनादिश्युत 

२ भरत अरवतनी अपेक्षाये तीथैव्यवच्छेद्‌ थताः 
ते  सपयेवसितश्चुत ? 

० महाविदेहनी अपेक्षाये तीनो व्युवच्छेद न हो- 
वाथी ते ˆ अपयेवसितश्ुत 
<आ सादि अनादि बिगेरे चारे पदोनो दग्यादि 

अयेक्षाये पण विचार समजवो. ) ` 

११ सरखा पाठ आख्वावाद्ं सूत्र होय ते हष्टिवाद्‌ 
विगेरे “ गमिकश्चुत 

१२ सरखा पाठ आरावा रहित सूत्र होय ते आचा- 
रागादि * अगभिक श्चुत ? 

१३ बार अंगस्वरूप सूत्र होय ते ' अगध्रविष्टश्चुत 

१8 अगथीः बहार आवद्यक उपांगादि स्वस्यं ते 

अर्नगप्रविष्ट । 


१, 


८११८) - नवपदं .विधि.विगेर संग्रह ॥ 
६ अवधिज्नान- | 
९ चच्छनी जेम अवधिज्ञानीनी साथे जनार ते आलु- 
गासिक अवधि 
२ साकटे बाधेरु फाणसनी जम साथे न आवनार 
अर्थात्‌ जे क्षत्रे उत्पन्न थय तेथी वीजा क्षेत्रमा 
न अवे ते ˆ अनानुगामिक अवधि ` 
३ क्रमे क्रमे वधतुं वधलतुं केवसन्नानदशाए आत्मान 
` छह जाय ते " वधमान अवधि ? 


४ कऋमेकमे घटतुं घटल नाश पामी जाय ते ही- 
यमान अवधि : 


एकदम पडी जाय अगाङीथी भूसकानी जम, ठे 
^ भ्रातिपाति अवधि ` 


६ आष्युं पां जाय नहि ते “ अभ्रतिपाति अवधि > 
२. मनः परयवज्ञान.- 


‡ अदी्ीपना. संक्लिजीवना मनोगतं भावने सामान्व- 
स्वरूपे जाणएनारने लुमति मनःप्य॑वः . .. ` 





ओ ज्ञानपदनी भावना माटे नमस्कार पदोना अर्थ ॥ ८ ११९.) 





२- विद्षे करी खच्छ अने विस्तीण पर्यायो जणावनार 
ने ° विपुखुमति मनःपर्यव ? 

९ केवटन्ञान- 
१ रोकालोकना निकारवर्तिं रूपि अरूपि आदि सम- 
अद्रव्यःक्षे्र;कार भावने भकाड करनार किवलन्ञान. 
५१ भेदोए विभूषित श्री ज्ञानपदने म्हारो नम- 
स्कार थाओ, श्री ज्ञानपदाराघननो काडसग्ग पूवेनी 
माफक जाणवो, सान्न एगावन्नभेयविभूसियसि- 
रिनाणपयाराहणत्थं कारसग्गं करेमि (एकपचशदुभे- 
दविभूषितश्ीज्ञानपदाराधना्थं ) आ माणे ५५१ 
खोगस्सनो काडसग्ग करवो, जापपद्‌ ओ हयी “नमो 
नाणस्स" जपवुं, आ दिवसे ज्ञानस्वरूपमां जम विद्रेष 
रीनता थाय तेम ज्ञान स्वरूयनुं ध्यान स्मरण विरेष 
करद शेष तमाम विधि पूर्वनी माफक, मात्र ज्ञान 
पदन ध्यान शुक्छव्णेँ करवानु होवाथी चांखाना ढव्यनुं 

आभिर्‌ करवुं. 

। करक 





श्री चासिरिपदारधन अष्टमदिसनो विधि. ॥ 





श्री चाखिमाहात्स्य तथा तेना यण विचार 


परवाहथी चाल्या आवता अटे कर्मोना निनीड 
बन्धनथी आत्माने छ्ुटो पाडी शुद्ध ॒स्फटिकरतन 
तुद्य निर्म कषायरहित शुद्ध आत्मस्वसूपने पमा- 
नार, परमानन्दमय आत्मसाम्राज्यनुं परम साधन, 
इन्द्रादि देवो पण जे स्वरूप माटे मनुष्य भवनी 
जंखणा करे उ, जना सुखने. चक्रवत पण पहौचवा 
समर्थं नथी जेना प्रभावथी ज मनुष्यगतिनी दुरुभ- 
ता-उन्तमता वर्णैवी ठ, जेमां बार कषायोनो अभाव 
ॐ, आरंभ परिहनो त्याग 3, अद्युन क्रियाओधी 
निरृत्ति अने शुभ क्रियाओमां भदत्त होय 8, आवता 


चारिज्रपदना. ७० मेद ॥ ( १२१ ~ 


कर्मनि अटकाववा ( नवो कर्मर्बधन थवादेवो) ते 
तेनु वास्तविक फर छे, ऊेवटे सवं संवरचारिि ( चै- 
खेरीकरण ) ना परतप.ज जीव सुकितिपद पामे छे, 
आवा अनेक स्वरूपथी ध्यान करवा योग्य चाछिपद्‌- 
ना मूर यणरूप तथा सदा आराध्य चरणसित्तरी 
भेदोएः ध्यान कराय छे. 








श्रीः चासिरिपदना ७० भेद्‌ । 


चय ५ समणधम्म १५ संजम ३२वेयावच्चं ९२ च वैभ- 

गुत्तीओ ५१ ॥ 

-नाणाइतियं ५४ तव ६६ कोह-निग्गहाई ७० चरण- 

| मेयं ॥ १ ॥ 

जत पांच ने दद ्रमणधरम ज, संयम सत्तर जाणीये । 

देश भेद वेथावच नवविध, बभ युक्ती वखाणीये ॥री। 
ज्ञानादि त्रण तप बार मेदे, कषाय चार निरोधीये 

आराधीने- इम चशणसित्तरी, निजचरण संश्ेधीये ॥९४ 


क ल 9 ककण 


नवपद विधि विगेरे संग्रह \ 
श्री चारित्रिपद्‌ नमस्कारपूवेकं तम्मयतासूचक 
खमासमणना दहाओ 





रत्नत्रयी बिणु साधना, निष्फरु करी सदीव 1 
भावरयणलं निधान ॐ, नमो नमी संयम जीव ॥ ` 
॥ वीर० | ११ 
जाण चाखि ठे आतसा, निज स्वभावसमां रमतोरे ४ 
ठेश्या शुद्ध अरंक्यो मोहवने नवि भमतो रे ॥ 
वीर० ॥ २।६ 





॥ चासििप्रदना ७० मेदगमिंत नमस्कार पदो ॥ 





९ सवंतःपणातिपातकिरमणवतस्वरूप ्पीचारित्राय नमः 
२ सवतः श्रषावादविरमणबतस्व० ,चारि्राय नमः. 
३ सवंतोऽअदत्तादानविरमणनतस्व० ,चासिराय नमः 
£ सवतो मैशुनविरमणनतस्व०. -चारि्राय नमः 
२ सवतः परियिहविरसणबतसव० +चारि्राय नमः 


चारिज्रपदना ७०. मेदगर्भित नमस्कार षदो ॥ (१२३) 


& सम्यकक्षमाधमेस्वरूप 
७ » मार्दवधमंस्व 
<  „+आजेवधरम्मस० 
९ प सुक्तिधमैस्व° 


१० „+, तपोधर्म॑स्व 

११ , संयमधर्मस्व० 

१२ ,„, सत्यध्म॑स्व° 

१३ „ दौचधमस्व० 

१ ,, आकिचन्यधमंस्व° 
१५ ,„, जह्यचयधर्म॑स्व० 

१६ प्रथ्वीकायजीवरक्षासंयमस्व° 
९७ अपृकायजीवरक्षासंयमस° 
१८ तेजस्कायजीवरश्चासंयमस्व° 
२९ वायुकायजीवरक्षासयमस्व० 
२० वनस्पतिजीवरक्षासयमस्व० 
२९ छीन्दिय्जावरक्तासंयमस्व 
२२ ऋन्दरियजीवरक्चासंयसस्व° 


आीचारित्राय नमः 
चरित्राय नमः 
+चारित्राय नमः 
्ारिराय नमः 
+चारखि्राय नमः 
चचारित्राय नमः 
+चाखिराय नमः 
,चारि्राय नमः 
्रीचारित्राय नसः 
"चारि्राय नमः 
्रीचारिघ्राय नम, 
-चारित्राय नमः 
9 १ ५, 
ओचारित्राय +, 
9१ त्ष 
१9 १ 


११ ८, 


{ ०७००. 


-( १२४) नवपदं विधि विगेरे सग्रद्‌ ॥ 





२३ चतुरिन्दियजीवरक्षासंयमस्वस्प  ; > ` 


२९ पञथेन्द्रिथजीवरक्षासयसस्व० त । 

२५ अजीवक्यमस्व० श्रीचाखिएय नमः 
२६ भरक्षासयमस्व० श्रीचारिजाय नमः 
२७ उपेश्लास्षयसस्व० +चाखििय नमः 
२८ ध्रमाजेन संयमस्वरूप +चारिराय नमः 
२९. परि्टापन संयमस्व० "चारित्राय नमः 
६० मनः संयमस्व० +चारि्नाय नमः 
३१ वचनसंयसस्व० +चारि्राय नमः 
३२ कायसयमस्व° ,चारित्राय नमः 
३३ आवचार्यवेया्रयस्व० ,चाखिय नमः 
३४ उपाध्यायवेयाच्रयस्व० श्रीचारितराय नमः 
३५ तपरस्थविवेयाव्रस्यस्व० "चारिराय नमः 
२६ खषुक्िष्यवैयाबृच्यस्व० . श्वीचारिराय नमः 


2७ गखानसाघुवेयाइृत्यस्वरूपश्रीचारित्राय नमः 
३८ स्थविरैयाइृत्यस्वरूपश्रीवारत्राय नमः 


यान्य 


३९ समनोज्ञसामाचासीकारकवैयाव्च्यस्वरूपश्रीवारि- 
्राय नमः । 


चारित्रपदना ७० भेदगर्भित नमस्कार पदो ॥ ( १२५). 


४० श्रमंणसंघवेयावृत्यस्वरूपश्रीचार्ताय नभः 

४९१ चन्द्रादिकुखवेयावत्यस्वरूपश्चीचारित्राय नमः 

४२ कोटिकादि गणवैयाव्त्यस्वरूप श्रीचारित्राय नमः 

४३ खीपदुपंडकररहितवसतिवासशुद्धनह्ययतिस्वरूपश्री 
चारि्राय नमः 

४ ख्रीसहसरागवातौरापवजनशुद्धबह्यरुष्तिस्वरूपश्री 
चारि्राय नम 

५ स्रीआसनवजनशुद्धबह्मगुप्तिस्वरूपश्नीचारितराय 
नमः 

६ स्रीसरागांगोपांगनिरीक्षणवजनद्ुदनह्ययुप्तिस्वरूप 
श्रीचारित्राय नम 

%७ कुडयान्तरितख्रीपुरुषक्रीडास्थानवजनरुखब्रह्मयु- 
प्तिस्वरूपश्रीचाखिराय नम 

४८ प्रवमुक्तखीसंगक्रीडाविलासस्मरणवजनखद्नह्य- 
गुप्तिस्वरूपश्रीचारित्राय नमः _ 

९ सरसाहारवर्जनुद्जह्ययुप्तिस्वरूपश्चीचारत्राय 
नमः 








( १२६ ) ` नवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 





५० अतिमात्राहारवजंनयुद्नह्यय॒प्तिस्वद्पश्री चारि 
त्राय नसः 
५१ विभूषादिश्चसीररेभावर्जनशुदनहययुन्तिस्वरूप 
श्रीचाखिराय नमः 


५२ श्रीसभ्यगून्ञानस्वरूप + नमः 
५३ श्रीसम्यगुदरेनस्व° „+ नमः 
५४ श्रीसम्यकुचारित्ेस्व° = नमः 
५५ श्रीअनश्नतपःस्व° „ `` नमः 
५५६ ओनोदयतपःस्वरूप ५ नमः 
७ इृत्तिसंक्षेपतपःस्व० नमः 
५८ रसस्यागतपः + + नमः 


५९, छोचादिकायक्केरसहनतपःस्वरूप श्रीचारित्रय 
नमः 

६० संटीनतातपःस्वद्परश्रष्वाखिएय नमः 

-६१ प्रायश्चिच्तप्रहणह्पाभ्यन्तरतपःस्वरू्पश्रीचारिि- 
य नमः . 

:६२ विनयकरणाभ्यन्तरतपःस्वरूपश्रीचारिराय नमः 


चारितरिपदनी भावना मादे ७० भेदगर्भित नमस्कार पदो (.(१२७) 
६३ वेयाब्ररयकरणरूपाभ्यन्तरतपःस्वरूपश्रीचासिरायः 
 -नमः 
६४ स्वाध्यायकरणरूपाभ्यन्तरतपःस्व० » नमः 
६५ शुभव्यानकरणरूपाभ्यन्तरतपःस्व० , नमः 
६९ उत्सगकरणाभ्यन्तरतपः स्व , नसः 


६७ कोधनियहस्वरूप „ नमः 
६८ माननिभहस्वरूप „+ नमः 
` ६९ मायानियहस्वरूप » नमः 
७० खोभनियहस्वरूप „+ नमः 


 ॥चासिपदना ७० मेदोनी गोनी) इदयमां भावना 
रेवा मारे नमस्कार पदोना अर्थं ॥ 


१ सर्वथा प्राणात्तिपात (जीवष्हिसा) विरमण (लाग) 
रूप महाब्रतस्वरूप चारि. 
२ सवैथा सषावाद्‌ (जुं बोख्वाना) विरमण (त्याग) 
रूप महाब्रतस्वरूप चारि. 
` ३ सर्वथा अदत्तादान [ नदी दीधेरु वस्तुयहण ] 
विरमण (व्यागरूप) महात्रतस्वरूप चारि, 


५{ १२८५ नवपद. विधि विगेरे संप्रदः॥ 
- ९ -रीर्वथां मेथुन (कामविकारः विरमण यार्ग) रूप 
महा्रतस्वरूष चारि, 
५ सर्वथा परिह [धन धान्यादि संवेध तथा सूखी! 
विरमण [त्यागरूप] महाव्रतखरूप चारि 
६ सम्यकपकारे क्षमा ( क्रोध न करवारूप ) धम- .. 
स्वरूप चारित्र, 
७ सम्यक्प्रकारे स॒दुता [ कोमलता मानना अभाव- 
रूप ] धर्मस्वरूप चारित्र, 
< सम्यकप्रकारे ऋजुता (सरता मायाना अभाव- 
रूप) धर्मस्वरूप चारित्र 
९ सम्यकप्रकारे मुक्ति (सोभना अभावरूप) धर्मस्व- 
रूप चारि, 
२० सम्यक्प्रकारे बाह्य अभ्यन्तर बर भेदे तप धम- 
स्वरूप चारि, 
१२ सम्यकयकारे सत्तरकारना संयम धर्मस्वरूप चारित्र 
२२ सम्यक्प्रकारे सत्य बोखवारूप धर्मस्वरूप चारित्र, 





चारिजपदनी भावना. मटि नमस्कारं पदोना अर्थं ॥ ( १२९ ) 


१३ सम्थक्परकारे शौच (संयमघत्ये निरतिचारपणे ब- 
त्ंवारूप) ध्म॑स्वरूप चरसि 
१४ सम्यक्परकारे आकिंचन्य [निभैमत्वभाव]धर्मस्वरूप 
चारि, 
१५ सम्यकम्रकारे ब्रह्मचर्यं धम॑स्वस्प चारित्र 
१६ सम्यकप्रकारे परध्वीकायजीवोना रक्षणस्प संयम- 
स्वरूप चारित्र 
१७ सम्यकषकारे अपुकायजीवोना रक्षणरूप संयम 
स्वरूप चारित्र 
१८ सम्यकषरकारे तेडकायजीवोना रक्षणरूप संयम 
स्वरूप चारित्र 
१९ सम्यक्घकारे वायुकायजीवोना रक्षणरूप . संयम 
स्वरूप चासि, 
२० सम्यक्षकारे वनस्पतिकायजीवोना रक्षणस्य , 
संयम स्वरूप चारित्ि 
२९ सम्यक्पषकारे वेइन्द्ियजीवोना ` रक्चषणस्प सयम 
स्वरूपचारत्र । क 


[\ 


( १३० ) , नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 


२२ सम्यखपरकारे तेइन्द्रियजीवोनां रक्षणल्प. संयम 
स्वरूप चारि, 

२३ सम्यकूभ्रकारे चडरिन्द्ियजीवोना रक्षणरूप संयम 
स्वरूप चारि. 

२९ सस्यकप्रकारे पंचेन्द्रियजीवोना रक्चषणरूप संयम 
स्वल्प चारित्र, | 
२५ सम्यकपकारे अजीवपदाथों [ पुस्तकादि ] यतना 

पूवैक धारण करवारूप संयम स्वरूप चारित्र ` 
२६ सस्यकधकारे पडिखहण करी सम्यग्‌ बेसवा इटवा 
विशेरे किया स्वरूप अथवा संयमसां सीदता साधु 
ओने संयसमा जोडवाखूप यस स्वरूप चारित्र 
२9 सस्यकम्रकारे चच्छुए सस्यग्‌ जोवारूप संयम स्वरूप 
चारित्र 
२८ संम्यङ्पकारे पापव्यापार करतां गहस्थादि प्रत्ये 
अथवा पासत्या विगेरे पत्ये उदासीनभावे 
सम्यगूवत्तवारूप संयमस्वरूपः चारित्र 
२९ सम्यकूभ्रकारे जोया छतां पण. रजोहरणादिके 


चारितरपद्नी भावना मारे नमस्कार पदोना अर्थं ॥ ८१३१) 


५५११०१९.० 





पुंजवा विरे यतना श्यामां क्ैवारूप, संयम 
स्वरूप चारि, 
३० सेभ्यकषरकारे परठववा विगेरेमां कचेवारूप संयस 
स्वरूप चारित्र 
३१ सम्यद्मकारे अशुभ संकल्प वर्जवा, संयस. 
स्वरूपं चारित्र । 
३२ सस्यरप्रकारे अ्ुभवचन वज॑वा शुभ वचन घरव- 
तौववा रूप दचनठ्यापार स्षयस स्वरूप्याख्रि : ` 
३३ ,, प्रकारे आ्चायवेयावच्चस्वरूप चारित्र 
३४ „› प्रकारे उपाध्यायवेयावच्च स्वरूप चारित्र 
३५ „, भकारे तपखिवैयावच्चस्वरूप चाश, 
३६ , घुशिष्य [ नवदीदित ] वैयावच्चस्वरूप 
चारित्र 
३७ „ ग्छानसाधुवेयावच्चस्वरूप चारित्र 
३८ ,, प्रकारे स्थविरसुनि वैयावच्चसवरूप चारित्र 
३९ , भकारे उम. सामाचारीवाढ्ा सुनिवेया- 
वच्चस्वरूपचारित्र ५ 


(१२४). 





2०. 


११ 


` लवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 
प्रकारे चतुर्विध संघवेयावच्च स्वरूप चारित्र 


[0 0 


४१ सम्यकृप्रकारे चान्द्रादिकुर ( अनेकगच्छानो समूह 


धय 
७२ 


४४ 


८१९ 


४६ 


दि 
# | 


9 


1 


१9 


ते कू .) वैर्यावच्चख० चासि 
कौोरिकादिगण ( अनेक कूलोनो समह ते - 
गण ) वेयावच्चस्व० 

ख्रीपडु नपुंसकरहित वसतिमां रहेवाथी शुद्धः 


 बह्मचयैनी यसि [वाड] स्व० चारि 


खीोनी साथे रागवारी कथा [ आलाप 


 संराप] वर्जवाथी शुदधबह्मचर्यनी गुि स्व० 


चारित्र 

खीओना आसन उपर नहि बेसवाथी [पुरु- 
षना .आसन उपर खीए, पुरूष उटी गया 
परी पण चरण पोर सुधी बेस नहि, अने 
खीना आसन उपर, खी उटी गया परी 
पण बे घडी सुधी बेसवुं नरी] शुद्धबद्यचरयं 
नीयुकि स्व० चारित्र, . .: 

रागसहित खरीओना अंगोपांग नहि जोवा- 


चारिजपदनी भावना पाटे नमस्कार पदोना अर्थ ॥ (.१३३.) 


थी शुद्धनह्यचयेनी युतिस्वरूप चासि 

8७ + तने आंतरे रहेला खी पुरूषोनी कीडाना 
शब्दो सांमटछछवा विभेरे त्याग करबाथी शुद्ध 
बरह्मचर्यनी गुप्ति स्व० चास्ति. 

$< + प्व भोगवेखा खीसंबध ऋीडा विगेरे नहि 
सेभारवाथी शुद्ध बद्यचर्यनी य॒प्ति स्वश्चारितर 


९ सम्यक्पकारे सरस मिष्टान्न आहारनो त्याग 
करवाथी शुद्ध ब्रह्मच्ेनी गपि स्वरूप चारित्र, 
५० सम्यकप्रकारे कंटप्ूर घणा प्रसाणथी आहारादि 
नहि खावाथी शुद्ध बह्यचर्यनी युति स्व० चारि 
१ सम्यकप्रकारे शणगार सजवो विगेरे शरीर शो्ा. 
त्याग करवाथी शुद्ध ब्रह्मचयनी शसिस्व० चारित्रः 
- ५२ सम्यकप्रकारे सम्यग्‌ ज्ञानपरिणति स्व० चाखि. 
३ सम्यक्प्रकारे सम्यग्दशनपरिणति स्व० चारि. 
५४ सम्यक्षकारे सम्यक्‌ चाति परिणति स्व° चारित्र 
थ्‌ सम्यक्पकरे अनक्षन (चारे आहारना त्याग रूप). 
बाह्यतप स्व० चासि 


८ १३४). ` नवपद विधि विगेरे संग्रह्‌ ॥ 


षद सस्यक्घ्रकारे उणोदरी ८ उण रहेबारूप > बाद्यतप 
स्वरूप चारि 
प७ + त्व्यादिद्धन्तिना संकोचरूप गाह्यतप- 
स्वस्य षार. 
८ ,; दूष दही घी विभेरे रसत्यायरूप वा- 
| ह्यतपस्वरू्प चारित्र. 
५९ , छोच, आतापना विगेरे कायङ्कशर्प् 
वाह्यतपस्वरूप चारि. 
६० „+ इन्द्रिय कशाययोगने कादुमां राखवा- 
| रूप बाह्यतपस्वरूप चारि, 
६१९ सम्यक्मकारे पायश्चित्त खेवा (रूप) अभ्यन्तर तप 
` स्वरूप श्रौ चारित्र, 
६२ ' , विनय करवा रूप अभ्यन्तरतपस्वरूप चारित्र. 
६ , प्रकरे वेयावच्च करवा रूप अभ्यन्तरतयं 
स्वरूप चारि 
&४ सञ्ञ्चाय करवा रूप अभ्यन्तर तप स्वरूप 
चाखि 


चारिजषदनी भावना मटे नमस्कार पदोना अर्थ ॥ (-१३५) 


[0 1111१, १,१।१,१।य 


६ ,, प्रकारे शुभध्यान आद्रा. रूप अन्यन्तर 
तप स्वरूप चारि 

&& , रशरीरकषाय विगेरे त्यागकरवा रूप अभ्यन्तर 
तप स्वरूप चारि ह 

६७ ,, क्रोधने काठुमा राखवा स्वरूप चासिं . - 

६८ ,, प्रकारे मानने काठुमां राखदा स्वरूप चारि 

६९ , भ्रकारे मायाने काठुमां राखवा स्वरूप चासति 

७० „> छोभने कामां राखवा स्वरूप चारित्र 


आ सीत्तेर युण करी विभूषित श्री चारित्रपदने 
मारो नमस्कार थाओ, श्री चारित्रपदाराधननो काड- 
सग पथैनी माफक जाणवो, मात्र सत्तरीयुणविम्‌. . 
सियसिरिचारित्रपयाराहणस्थं काउस्सम्गं करेमि 
( सप्ततियुणविसूषितश्रीचारित्रिपदाराधनार्थ ) आ 
भरमाणे भोर, सीत्तेर रोगस्सनो काडसग्ग करवो, 
जाप पद्‌ “ ओ द्वी नमो चारित्तस्सं" जपं आ दि- 


( १३६) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 

वसे श्री चास्त्रिपदमां जम विरोष खीनता थाय तेम 
चारि यणोयुं ध्यान, स्मरण विशेष करतु, शेष त- 
माम विधि पूवंनी माफकः, मात्र चारिन्नपदनुं ध्यान 
उञ्वर्‌ वणे करवानुं होवाथी चोखाना व्ययं आंबीख 
कवु 








, श्री तपः पदाराधन नवम दिवसनो विधि. . 
श्री तपमाहात्म्य तथा तेना भेदय॒णोनो विचार 


[न 


समता सहित करवामां वतुं तप यावत्‌ नि- 
कीचित कर्मनि पण क्षय करवामा समथ छे, चारज्ञानं 
युक्त श्री तीधैकर देवो के जेमना चरणनी उपासनामां 
इन््रो पण तीन .रहे 8. पोतानी तेज भवमां सुक्ति 
छे तेम जाणी र्या छे छतां पण तेओ कर्मनिजराना 
साधनभूत तपनी आराधनामां उद्युक्त रहे छ, तपथी 
देवताओं पण वद थाय छे, तपथी अनेक व्याधिओ 
पण मरे छे, यह पीडा विगेरे पण ॒निदृत्ति पामे छे, 
उपसर्ग अने विष्नोनो नाडा थाय छे. सर्व्मगर मेदो- 
मां. महान्‌ मंगर 8. इन्द्रियोलुं दमन थाय छे. ` अने 
इष्ट कायो सिद्ध थाय. छः. आयंचिर. तपना : भभवें 


(१३८ ) नवपद्‌ विपि विगेरे संग्रह्‌ ॥ 


म त त 0० 9 ४ म, 


ज दैपायन ऋषिथी थतो दारिकानो दाह अटस्यो हतो. 
सीगंकेठ अहारज विभेरे सहापुरुपोना तपना अभाव- 
थीज देवत उपटवो पणं नादश्च परस्या हता. विगेरे 
अनेक शणेधी तपं आराधन सहान्‌ खाभदायक छ. 
जोके आ तपना सुख्यताए वार सेदोथी अन्यत्र आ- 
राधन थाय छे तोषण अही तेना अवान्तरभेदो गणी 
२० भेदोथी ध्यान नमस्कार विगेरे कराय छे. 
स 
श्री तपः पदना ५० मेदस्वरूप. 
द्विविधं स्यादनङ्न, र-मौनोद्यं तथा निघा ४ । 
चतुधा वृ्तिसंक्षेपः, ८ कायच्छेश्च (रसत्याग) 
स्तथेकधा ९ ॥९१॥ 
एकधा रससंत्यागः (कायसंवेदाः) १० संलीनत्वं ` 
तथा द्विधा १२1 
एवं बाद्यतपोभेदा इादश श्रीजिनोदिताः ५२ 
, ९. इाधा मायधित्तं १ स्यात्सप्तधा विनय॑स्तथा 1 १७ 
१. यं ददराविधं २७ स्वाध्यायः पचधा ३२ मतः 


ह) 


तप पदना ५० मेद्‌ स्वरूप ॥ (१२९) 





न 0४ ५.१५. १४. 


चतुर्विधं तथा ध्यान ३६मुत्सगों द्विविध ३८ स्तथा। 

. अष्टा्रिरदिमे भेदा, स्तपसोऽभ्यन्तरस्य वै ॥४॥ 
अन्यथाप्यथवा मेदा-स्तपसः परिकीतिताः । 
पञ्चारत्संख्यया ध्येयाः, निजंरार्थसनीषिभिः ॥ 
अनदानना षे मेद्‌ छ, उणोदरी बे भेद । ` 
चृत्तिखक्षेपना चार भेद, कायर [रसत्यागछे एका॥, 

रसत्याग (कायञ्चश) छे एकविध, संखीनता दुगविध, 

बाह्य तपना ए कल्या, बारस भेद परसिद्ध ॥२॥ 
भायश्चित्त दश भाखीया, सगविह विनय उदार 
द्राविध वेयाक्च्च छे, सञ्स्ञाय पंच धकार ॥३॥ 


ध्यान चतुर्विध जाणीये, उत्सगना दोय मेद । 
अडच्रीरा अस्यन्तर मला, तप पचास सुभद्‌ ॥४॥ 





श्री तपः पदना नमस्कारपूवंक तन्मयतासूचक 
लमासमणना दुहा. 


कर्म तपावे चीकणा, भावमगंरु तप जाण । 
यचासं रुन्धि उपजे, जय जय तप युण खाण ॥ 


{८१४० ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 
इच्छारोधे संवरी, परिणति समता योगेरे । 
-तप ते एहीज आतमा, वत्ते निजगुण भोगेरे॥वीर०॥ ` 


॥ रिरि र 


श्रदभ्षिणा दई खस्तिकं कृखा पएवैकं खमा० दह 
श्री तपपदना ५० भेदगर्भित नमस्कार पदो. 








१ श्री यावक्तथिकानदानस्वरूपतपसे नमः 

२ , इत्वरिकानकशनखरूपतपसे नमः 

३ „ बाद्योनोद्य॑सखरूपतपसे नम 

४, आभ्यंतरोनोदर्य॑स्वरूपतपसे नसः 
, ५ + द्रञ्यतो इत्तिसंक्षेपस्वरूपतपसे नम 

-६ + क्षेत्रतो इत्तिसंक्षेपस्वरूपतपसे नमः 

७ ,, कारतो बतिसंक्षेपस्वरूपतपसे नमः 

८ ,, भावतो इत्तिसंक्षेपस्वरूपतपसे नमः 

९ + रोचादि कायबेशा(रसत्याग)स्वरूपतपसे नमः 
१० , .रसत्यागस्वरूपतपसे नसः 

१९., इद्रियकष्राययोगसंरीनतास्वरूपतपसे नमः 


तपः पदना ५० मेद्‌ गर्भित नमस्कार पदो. 


(१४१). 


१२ ,, सख्रीपशुपंडकादिवभितवसत्यवस्थानस्वरूपत- 


पसे नस 


१३ आलोचनाभरायशध्ित्त स्वरूपश्रीतपसे नमः . 


१४ प्रतिक्रमणपरायश्चित्त 
१५ मिश्च्रायश्चित्त 
१६ विवेकप्रायधित्त 
९७ उत्सगेप्राययित्त 


१८ तपःप्रायधित्त 
१९ छदपायधित्त 


२० मूटभ्रायधित्त 


२२ अनवस्थाप्यप्रायधित्त 
२२९ पारांचिकभ्रायधित्त 


२३ ज्ञानविनय 
२९ दुदौनषिनय 
२५ चारिन्नाषिनय 


२६ शुभसनः भवृत्तिविनय 
२७ श्ुभवचनभ्रृत्तिविनय 


„ श्रीतपसे नमः 
„> श्रीतपसे नमः 
„> श्रीतपसे नसः 
„ श्रीतपसे नमः 
„ श्रीतपसे नमः 
„> श्रीतपसे नमः 
„ श्रीतपसे नमः 


„ श्रीतपसे नमः 


„ श्रीतपसे नमः 


स्वरूपश्रीतपसे नमः 


„ श्रीतपसे नमः 


» „ तपसे नमः 


„ „+ तपसे नमः ` 


.(१४२ ) नवपद्‌ पिधि विगेरे संग्रह ॥ 
२८ शुभकायप्रडृ्तिविनय स्वरूपश्रीतपसे नमः 


२९ ओप्यारिकिविनय ) + - तपसे नसः 
३० आचायवैयाष्त्य „ ,, तपसे नमः 
३१ उपाध्यायवेया्स्यं „ ›, तपसे नसः 
३२ स्थविरसाधुवेया्रत्य „ „ तपसे नमः, 
३३ तपलस्विलाधुकेयाघ्रत्य  ), » तपसे नमः 
३४ ठघुशिष्यादिवैयाघरत्य  ,, » तपसे नमः 
३५ गखछानसाधुवेयाष्स्य „> „ तपसे नमः 


३६ समनोन्ञसासाचारीकारकवेयाबरत्य „ »+ तपसे नमः 
३७ श्रसणरससंघवेयादइृत्य स्वरूपश्नीतपसे नसः ` 
३८ चान्द्रादिुख्वेयाघृत्य » ?+ तपसे नसः 
३९ कैटिकादिगणवेयाहत्य „+ » तपसे नमः 


४० वाचनास्वाध्याय ` + , तपरे नमः 
४२ पृच्छनास्वाध्याय , „> » तपसे नमः 
४२ परावर्चनोस्वाध्याय, „ ,, तपसे नमः 
४३ अनुपरश्तास्वाध्याय „+ „+ तपसे नमः .' 


७ ् 
० धमंकथास्वाध्याय % » तपसं नमः ' 


तपः पदना ५० भेद गर्भित नमस्कार पदो. (१४३) 





७५ आत्तध्याननिच्त्तिष्यानस्वरूपश्रीतपसे नमः 


४६ रोद्रध्याननिचरत्तिष्यान , » तपसे नमः 

४७ धमंध्यानश्रदृत्तिष्यान + , तपसे नसः 

४८ शुक्रष्यानधदत्तिध्यान „> » तपसे नसः 
४९ बाद्योस्सगं » „+ तपसे नलः , ,. 
० आन्यन्तरोत्सर्ग „ ›, तपसे नसः 


करयति 


तपपदना पचास मेदानी इदयमां भावना श्वा 
नमस्कार पदाना अर्थं 


[1 


९ जावज्जीवलुं अनशन ( चार आहारना त्याग ) 
स्वरूप बाह्यतपं 

२ अमुक सुदतत ( नवकारसीथी भांडी उष्टं ऋ- 

` षभदेवप्रसुना कामां वधेप्रमाणुं, बावीरशा 

, तीर्धकर भ्रसुना कालमां आटठमहिना खधीलुं, अने 

महावीर पुना शासनमां उच्कृष्ट छ महिना सुधीवु 
अनन ८ चारे आहारना त्याग ) सवर्प षाद्यतपः. 


८१४४) नवपदं विधि विगेरे संग्रद ॥ 


1 क । 1 0 00 ^) 00 


३ बाद्य उनोदरी ( एक दाणाथी सांडी बनी शके 
त्यांसुधीलुं ) बाद्यतप. 

आभ्यन्तर उनोदरी ( खोष्टुपता मटाडवा स्वरूप 
उणोदरी ›) बाद्यतप. 

५ द्रव्यथी इृ्तिसक्प ८ वस्र विरे निवौहना ्रव्योनोः 
सकोच ›) रूप बाह्यतप, ` 

६ षत्रथी चत्तिरसक्षेप ( चेष्टा फएरवा हरवाना क्षेत्रनो 

संकोच ) रूप बाद्यतप, 

७ कारुथी चत्तिसंक्षिप (असुककालने माटेनो संकोच) 
रूप बाह्यतप 

८ भावी इृत्तिसक्षेप ( महावीर पुना अभिभरह्नी 
जम भावथी संकोच ) रूप बाद्यतय 

९ रोच विगेरे कायकष्ट रूप बाद्यंतप 

१० रसत्याग ( दुध दही, घी, गो विभेरे विद्धतिनो 

त्याग करतो › सूप बाह्यतः 

११ पाचडन्द्रिय, चारकषाय, ्रणयोगनी संरीनता 
इद्वियकषाययोगनी अश्युभप्रश््तिनो संकोच ) रूप 

 बाद्यतप 


तपपदना पचास भेदोना नमस्कार पदोना अथं ॥ ( १४५ ) 


१२.खी पशु नपुंसकादिरहित वसतिमां रहेवा रूप सं- 
खीनता स्वरूप बाह्यतप. 

१३ आरोयणप्रायशित्त ( गवादि समक्ष करेखा पा 

पनु आखोववुं ) स्वरूप अच्यन्तर तप, 

१७ प्रतिक्रमणभ्रायश्चित्त ८ ई्यावहि पडिक्मवी मि 
च्छामि दुक्डं देवाथी पापनुं भतिक्रमण › स्वरूप 
अभ्यन्तर तप, 

१५ उभयप्रायश्चित्त ( आखोयण तथा प्रतिक्रमण 
बे करवा. ) स्वरूप अभ्यन्तर तप, 

१६ विवेकभ्रायश्चित. (अकट्प्य अन्नपानादि परठववा 
ते) स्वरूप अभ्यन्तर तप 

१७ कायोत्सगे प्रायधित्त ( काउस्सगमां -रही अमुक 
लोगस्त विभेरे गणवा ) स्वरूप अभ्यन्तर तप, 

१८ तपु करवारूप प्रायशित्त ८ नीवी पुरिमढ आदि 

तप करवो ) स्वरूप अभ्यन्तर तप, 

१९ छेद करवारूप भरायश्चित्त , (अमुक ` दीक्षापयोय 

` ` धटाडवो ) स्वरूप अभ्यन्तरतप,. 
९० 


( १४६) नवपद्‌ विधि पिगेरे संग्रह ॥ 








२० मूनामना प्रायश्चित्त ८ एसी ्तारोपण करवा 
स्वरूप अभ्यन्तरतप, 
२१९ अनवस्थाप्यप्रायशित्त ८ अमुक तप विगेरे दंडं 
कराया शिवाय पुनः्रतारोपण)स्वरूपअभ्यन्तरतप, 
२२ पारांचिक पायधित (महान्‌ शासनप्रभावना क्यौ 
शिवाय महा्रत उचरावी गहनमां लेवाय नहि) स्व- 
रूप अभ्यन्तर तप, 
२३ ज्ञानविनय ( ज्ञाननुं बहुमान भक्ति कारविनयादि 
आचार साचववो ›) स्वरूप अभ्यन्तर तप, 
२४. द्दरोनविनय (सम्यक्तना छक्षणो तथा आचारो 
साचववा ) स्व० अभ्यन्तर तप, 
२५ चारित्रविनय ( चारत्रिनी श्रद्धा आराधना आचारो 
साचववा) स्व० अभ्यन्तर तप. . 
६ मनोविनयः ( रत्नत्रयवानू जीवो उपर बहुमानादिं 
१९ -शुभमन राखबु, › स्वे० अभ्यन्तर तप, 
'इद्धिष्सदिनिय (रत्नत्रयवान्‌ जीवोनी वचनथी स्तुति 
` ज्यत. करे ) स्व० -अग्यन्तर “तप, : ` ` 


तपपदना पचास भेदोना नधरकार पदोना अर्थं ॥ ( १४७ ) 


जण 0.0 0 0०० 0००१०९०. ०६.०६०००१०३.० 


२८ कायविनय ८ रत्नत्रयवान्‌ जीवोनी भत्ये शुभका- 
यिकभक्ति आदि करवा ) ` स्व० अनच्यन्तर तप, 

२९ उपचारविनय ८ रत्नत्रयवान्‌ जीवोनी भ॑वित ब- 
हमानादि करवा › स्व० अभ्यन्तर तप, ` 

३० आचार्यवेयावच्च ( आचायेभगवंतनी भक्ति बहु 
मान, युणस्तुति, आशातनापरिहार, . अनणेवीद्‌- 
गोपनर्प अभ्यन्तर तथा वख, अन्न, पान, ओं 
षधादि बाद्यभक्ति आदि करवा, स्वरूप अभ्य 
न्तर तप, 

३१-उपाध्यायवैयावच्च ( उपाध्याय भगर्व॑तनी भक्ति 
बहुमान ० , स्व० अभ्यन्तर तप. 

३२ स्थविरसाधुवैयावचच (१० वर्षनी दीक्षापयायवाठां 
्रतस्थविर २, समवा्यांगादि श्रु तना जाणकार 
श्चुतस्थविर २, ६० वा ७० वर्षेनी उमरवाछा क्य 
स्थविर, ३, ते सर्वनी भक्ति बहुभान° › स्व० अः 
भ्यन्तर तय, 

३३ तपस्विवैयावच्च (उय्मतपस्यावाढ्छा ` महापुरुषोनी 


( १४८ ) नवपद्‌ विधि विंगेरे संग्रह ॥ 


वाह्य भक्ति आदि करवां ) स्व० अभ्यन्तरतप, .. 

३० छषुशिष्यादिवैयाव्ख्व ८ नवदीक्षित साधु आचार 

मां स्थिर थाय ते माटे भक्ति बहूमान° स्व० अ 
स्यन्तर तप. 

२५ ग्छानसुनिवेयावस्च ८ रोगादिथी रिधीरु शारीर 
वाठ्छानी भक्ति बहमान० › स्व० अज्यन्तर तप. 

३६ समनोङ्सामाचारीवाद्छाुं वेयावच्च ( उत्तम सा- 

` माचारी पाठनार महापुरुषोनी भक्ति बटुमान०) 
स्व० अभ्यन्तर तप, 

३७ श्रमणसंघवेयावच्च ( साधु, साध्वी, ्रावक, भ्रा- 
विकारूप चतुविधसंघनी ` भक्ति बहुमान० ) स्व० 
अभ्यन्तर तप, 

३८ चान्द्रादिङरनीं वेयावस्च (पकाचायं समुदाय 
रु कहेवाय, तेनी भविति बहुमान० ) स्व अ- 
भ्यन्तर तप 

३९ कोटिकादिगणनी वैयावच्च (जण आचार्थना 
कखनो समुदाय गण तेनी भक्ति बहुमान०) स्व 
अभ्यन्तर तप, | 





तपपदना पचास भेदोना नमस्कार पंदोना अर्थं ॥ ( १४९ ) 
&० वाचनास्ाध्याय `( योग्य जीवने सूत्र अथनो पाठ 
` . भणाववो तथा पोते भणवो) स्व० अभ्यन्तर तपः 
४१ पच्छनास्वाध्याय ( अश्चो पुष्टी संदेदादि टाव) | 
स्व० अभ्यन्तर तप 
8२ परिवर्तनास्वाघ्याय ( प्रथमं भण्ड संभारुं › 
स्व० अभ्यन्तर तप, 
४३ अनुग्रे्ास्वाध्याय ८ भणेला सूत्राथनो विचार 
करषो ) स्व० अभ्यन्तर तपः 
४४ -धर्मकथास्वाभ्याय ( धसंदेदाला उपदेशादि आ- 
पवा) स्व अभ्येन्तरतप, ` ` 
2५ आर्च्॑याननिध्वति, (इष्ट वस्तुना वियोगथी थती 
चिन्ता, शोक, विाप विगेरे थाय ते इष्टवियो- 
गाध्यान १, अनिष्ट संयोगथी थता चिन्ता विगेरे 
अनिष्ठसयोगासतं २, रोगादि थवाथी थता चिन्ता 
` ` -विभेरे रोगचि्तांसत ३, भविष्य सुखनी चिन्तादि 
` अग्ररीच्यात्तं 8 ए चारेनो त्याग ) स्वरूप अभ्य 
न्तर तष. ` ` ` 


( १५० ) - नवपदं वेधे विगेरे संग्रह ॥ 

४६ रौद्रध्याननिडत्ति, देषथी पाणीने बांधवा मारवा 
विगेरे चिन्ता ते हिंसानुर्बधिरोद्ध्यान २,छर पंच 
करवाना विचार असत्यने सत्य स्थापवानी चिन्ता 
ते सृषानुबन्धि २, कोधादि कषायथी परनुं दव्य 
हृरवानी चिन्ता ते स्तेयानुबंधि ३, विषय साधन 
धनादि रक्षण करवानी चिन्ता ते संरक्षणातुबेधि 
४, ए चारे रोद्रध्याननो त्याग करवा ख० अभ्य- 
न्तर तप 

४७ धर्मध्यानमइृत्ति. श्री ८ जिने-रवचन सत्य छ 
ते विचारघुं ते आज्ञाविचय १, रागदधेषादि दुःखरूप 
विचारवुं ते अपायविचय २, सुखहुःख प्रवैङ्ृत कमं 
युं फर ॐ ते चिन्तवयुं, ते विपाकविचय ३, खोका- 
कृति ्रन्यादिनुं चिन्तवदं ते संस्थानविचय,आचारे 
धमध्यानमां भचति राखवी स्व० अच्यन्तर तप 

४८ चुकरष्यानषनृतते. (पथक्त्ववितकंसविार १, एक- 

, त्ववितकंअव्चिार २ सृच्छक्रियाअध्रतिपाति ३, 
उयुपरताक्रेया अनिच्त्ति ४, ए चारे केवलन्ञान तथा 


तपपदना पचास भेदोना नमस्कार पदोना अर्थं ॥ ( १६१ ) 





मुस्तिना साधनध्यानमां प्राति राखवा स्वग्ञभ्य- 
न्तर तप, 

९ बाह्य उत्सगे ( द्रव्य शरीर वघ्चादिना त्याग ) ` 
स्वरूप अभ्यन्तर तप. 

५० अम्यन्तर उत्सं (मिथ्यात्व, कषाय,विगेरे कर्मबन्ध 
ेतुओना त्याग ) स्वरूप अभ्यन्तर तप. 

आ प्रमाणे बाह्य तपना बार, तथा अभ्यन्तर 
तपना अडन्रीश ऊरु पचास भेदथी विभूषित तपपदने 
म्हारो नमस्कार थाओ,. 

श्री तपः पदाराधननो काउस्सम्ग प्रवेनी माफक 
जाणवो, मात्र पचास्रयुणविमूसियसिरितवपया, 
राहणत्थं काउस्सम्गं करेमि [ पञ्ाशद्यणविसूषित- 
श्रीतपः्षदाराधनार्थ 1 आ प्रमाणे बोल, पचास 
लोगस्सनो काडस्सम्ग करबो, जापपद्‌ « ओं द नमो 
तवस्स जपव" आ दिवसे श्री, तपपदमां जमः विरोषं 
दीनता, थाय तेम.तपपदना शुणु ध्यान स्मरण विशेष. 
रु. शेष तमार्म॑विधि प्रूवेमाफक जाणवी, मात्र 


(१५२) “~ नवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 


तपपदनुं ध्यान उञ्वर वणँ करवालं 'होवाथी चोखा- 
ना उव्यनुं आर्यबिर करदु. 

आ अन्तिम [छदो] दिवस होवाथी तमाम 
विधि अध्रमत्तपणे करवी, विरेष प्रूजा करवीः, यथा- 
दाकिति आयंविरूसां पण द्रव्यादि अभियो राखवा, 
आज विदोष महोर्सव सहित सत्तर भेदी प्रजा भणा- 
ववी. विरोषं आंगी प्रजा, रात्रजागरण, भावना, प्रभा- 
वन्ता विगेरे करवी 

“ उ्े आंनिरु मोटो तप कीजे, सत्तरभेदी जिनप्रजा 
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पारणाना. दिविसनो विधि. 
दरेकं विधिओमां, विव्यासाधनामां प्रूवेसेवा ज- 
त्तरसेवाओ होय छे, तेम आ दिवसे परंपराथी जी 
सिद्धवक्र महाराजनुं समुदित आराधन कराय ॐ 
पडिडेहण, देववंदन खुधीनो विधि संप्रणे पर 
वनी माफक करी.- 


सकि री 


सिद्धवकर नमस्कार तथा खमासमणनां दुहाथो ॥ ८ १५३) 


. आरी सिद्धचक्र माहास्यगर्भित तेनो नमस्कार तथा 
, .. , तन्मयतासूचक खमासमणना दृदाओ 


दरमा पूवी उद्ध्यौ, सिद्धचक्र शुभर्यत्र । 
हनी वुखनामां नहि, मंज तंत्र कोड यंत्र ॥ १॥ . 
प्ररमतलख जिनधर्म॑मां, शाक्नयुं सर्वस्व । 
सुक्ितिपददायक भविक, नमो नसो चित्त एकत्व ॥२॥. 
योग असंख्य छे जिन कल्या, नवपद्‌ मुख्य ते जाणोरे । 
ण्ह तणे अवलंबने, आत्मध्यान भरमाणो ॥॥३॥ रे बीर०॥ 
` आप्रमाणे दृहाओ बोली प्रदक्षिणा दइ स्वस्तिक करी 
दव्यफरु नैवेद्यादि सकी एक एक खमासमण देवं. 
॥ नमस्कार पद ॥ 

, “श्रीविमखेश्र चक्र-धरीपूजिताय जिनदासन- 
परमतत्वाय श्री सिद्धचक्राय नसो नमः,” एज प्रमाण 
नव खमासमण देवां, पद तेतं तेज बोखबु 

र्यावही करी काडसग्ग श्ची विमे-धरचकरेश्वरी 
पूजितश्रीसिखचकाराधनाथे काउसम्मं करेमि, इच्छ 
श्री वि० करोमि काड० अन्नस्थ०. नबरोगस्स० भरकर 
लोगस्स खमा० अविधि आश्चातना मिच्छामि दु° 


( १५४) नवपद षिधि विगेरे संग्रह ॥ 


ओ हयी श्री विमले-घरचक्रेश्वरीपूजिताय श्री 
सिद्धचक्राय नमो नमः” ए पदनी बीड नवकारवारी 
गणवी, शुरुवदन करी ओछामां ओं बेसणायुं पच्च- 
खाण करव, नवी ओढीनी आराधना प्राप्त थाय, 
त्यां सुधीने माटे यथाकति अभिगहादि खेवा, 
प्रसुदेवनी श्री भिद्धप्वक्रमहाराजनी विस्तारथी प्रूजा 
करी परी पच्चक्खाण पारु 
, अष्टान्हिकामहोस्सव पणे थये होवाथी सुख्य- 
विधिए “^ यान्नोत्सवो हि संप्रणों भवति रथयात्रया ” 
ए शाख्रवचनथी रथया्रामहोत्सव बनती शक्तिषु 
अवद्य करवो जोइए.+ ते रथयात्नरामहोत्सवमां श्री 
आर्यसुद्स्ति भगवानना समये अवन्ती [उजयिनी] 
ना.भरावकोनी, श्रीहेमचदरस्रि महाराजना समये पर 
माहेत महाराज कमारपालनी रथयाञ्ानो विधि अव- 
दय विचारवो, आ रथयात्रामहोत्सव पण. श्रात्रकना 
वाषिक त्यो पेकीलुं एक छे. तेमज आजःमहान्‌ उत्सव 
दिवस होवाधी, सासक् वातय करतुं 





श्री सिद्धचक्रपदोनो कमिकविचार॥ (१५९) 


श्री सिद्धचक्रपदोनो कमिकविचार, तेतु रहस्य, 

| संस्यामहिमाव्चार, ४ 
, आ श्रीसिद्धच्रकना नवषदोमां पांच धर्मा (यणी) 
छे अने चार ध्म (यण) छे ^“ गुणाणमासओ दरं ” 
णोनो आश्रय द्रव्य छे पटर के निराधार गुणो दोह 
दकता नथी, जो के शुणोने लइनेज य॒णीनी पूज्यता 
डे, छतां पण ते युणोनो आविर्भाव, गुणोनी विरिष्ठ- 
ता णि आत्माज करी शके छे, तेमज पूर्वोक्त वचः 
नथी जणाय छ के-निराधार गुणो न ` रही शकवा 
विगेरे अनेक कारणोथी पेखा पंचपरमेष्ठिरूप यणी 
अहण कथ छे, आ ज पंचपरमेष्टि (अरिहंत. सिद्धः 
आचार्यं, उपाध्याय, साधु) ना नमस्कारमयज सकर 
श्चुतस्कन्धना नवनीततुल्य अभ्यन्तर वत्तेनार पंच- 
सगर महाश्चुतस्कन्ध ऊ, श्रीभगवतीजीनुं आदिमगर 


पण तेज छे, भ्रणवाक्षर “ओः पदे करी. योगिओ- 
महात्माओ तमयंज ध्यान. करे छे, ए पचना भथ 


( १९६ ) नवपद 'विधि विगेरे संग्रह॥ 


(8, 1) +) 0 


रथस अक्षरो खड्‌ " असिञाउसा ः ए पदे महापुरुषो 
-तेमनोज जाप करे ॐ, इत्यादि अनेक स्वरूपमय आ 
पंचपरमेषमां जो के सिद्धभगवान्‌ सकर कमी सुक्त 
-थयेखा अने सर्व्ता्थं छे, तथा वत्तेमानमां अर्ह 
सस्वरूपने पण जणावनार श्री आचायं भगर्वत विगेरे 
सहान्‌ उपकारक होवा छतां पण सवै प्रथम सुक्ति- 
मामैने देखाडनार, सिद्ध आदिना स्वरूपे पण ओ- 
उछखावनार, चतुरविंधसंघ तथा पवचनस्वरूप ती्थना 
प्रवत्तीवनार निरपेश्षपणे ध्म बतावनार जेमणे उपदे- 
देल अथे खूप चरिपदीने `पामी श्रीगणधर भगर्व॑- 
-तोए यंथेखा सूत्र तथा तेना आखंबनथी महापुरुषो 
रचेखा अन्थोनी अपचत राखी श्री आचायादि बीजा 
ओने उपदेश विगेरे अपि छे विगेरे अनेक कारणोथी 
पथम श्री अरिहंत पद्‌ यहण करं छे, पटी सव॑क्ृतार्थ 
होवाथी श्रीसिद्धभगवंतने बीजे स्थाने थहण कया 
ॐ, श्ची अरिहंत भरु आदिना अभावमां सुकतिमागं 
आदिना देखाडनार श्री आचार्य भगव॑तज छे, इत्यादि 
देवी खसननाः स्तंभ आचार्यं भगवंत चीजे स्थाने 


गुणात रहस्य अने क्रपमविचार ॥ ( १५७ ) 
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रहण कया छे, आचायेषदना अधिकारी, शिष्योने 
सूत्रदि भणावी महान्‌ उपकार करनार विगेरे अनेक. 
हेतुओथी गच्छाचिन्तक्‌ श्री उपाध्यायभगवंत चोभे 
स्थाने ग्रहण कर्या, मोक्षमार्गमां सहायदाता मोक्ष- 
मार्मना साधनार साधुभगवैतो पांचमे स्थानके रीधा, 
आ प्रमाणे पचपरमेष्ठिरूप युणीनो क्रमविचार बतावी, 
हवे चार युणो संबधी विचारीये. 





॥ गुणों रस्य अने क्रमविचार ॥ 





- पवित्र आस्माना प्रकट थयेखा अनन्त गुणो 
प्ररारत होवा छतां आ चार युणोनीज मोक्ष प्रत्ये का- 
रणता तथा आ चार मार्भना अवङम्बनथीज जीवोने 
सद्गति प्राप्त थाय छे, इत्यादि कारणोथी श्रीसिद्धचक्र 
यंत्रमा आ चारने अहण कर्या छे. कद्यं ठे के- 

नाण च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा ॥ 

एस मग्युत्ति पन्चत्तो, जिणेहिं वरदसीहिं ॥ १ ॥ 

ज्ञान ` ददन, चारित्र “अने तप ए चारजं शरेष्ठ 


(१५८) नवपद विधि किगेरे संग्र ॥ 
दरि केवर्भिगवंतोए आ (ज्ञानादि ४) मागं (मोक्षनो 
रस्तो) प्ररूप्यो उ ॥ १॥ 
जाणं च दंसणं चेव, चरित्तं च तवो तहा ॥ 
एय सग्गमणुप्पत्ता, जीवा गच्छति सुग्गहईं ॥२॥ ` 
ज्ञान, द्शौन, जारित अने तप एः चार स्वरूप 
सुक्तिमार्गने अनुसरेखा जीवो सद्गति (मोक्ष गत्ति) ` 
ने पामे छ. (आ चार तुथ सुक्तिमागे भ्ये. थती 
अनुरुता) 
` नाणेणं जाणे भावे, दंस्णेणं य सदहे ॥ 
चरित्तेण निगिण्डाइ, तवेण परियुञ्छङ ५१॥ 
ज्ञानथी पदा्थोने जाणे ॐ, दने करी पदार्थोनी 
श्रंखा करे छे. चारित्रे करी आश्चवस्थानो [कर्मबन्धन- 
कारणो ] ने रुषे, तपे करी प्राचीन कर्ममर्नी 
{नजरा थवाथी) सर्वेथा शुद्ध थाय ठे ॥ १॥ "` ` ' 


इत्यादि अनेक वचनोथी तथा युवितविचासथी 
चारेमां सुष्तिसाधनंता सिद्धं थायं छे. तेमां सम्यमू. 


दशन विना च्हाय तेटल्ुं (नवेपूवे सुधीलु) ज्ञानं पण 
~ अज्ञान ङ्प छ. अंडधाराये पठतु चारित्र षणं" अ- 


गणो रदस्य ने क्रमविचार ॥ (१५९). 
भव्यादिनी जम सुक्तिनुं' कारणं नथी तेम तप पणं 
अन्ञान कष्टस्वरूप होवाथी सम्यगददोन पद्‌ चारे 
पदोमां पेषं रहण क्यं छे. सम्यगददनथी शुद्ध 
थयेखा ज्ञानथी हेयोपादेय पदार्थ जाण्यां रिवाय 
वैराग्यपरिणति थती नथी, अने ते विनालं चारित्र 
माजारविरतिकसर्प' ॐ. तप पण शुद्ध थतुं नथी तेथी 
ज्ञानपद बीजं कषयं ३, गढनाल्ाथी आवतो कचसो 
रोकाया रिवाय तच्छावनी अंदरनो कचरो साफ करी 
कातो नथी तेम आश्रवस्थानो खूप कमे आववाना 
साधनोधी आवतो कमै कचरो रोकाया दिवाय आ- 
क्म्यद्धि (कमं रहितपणु) थइ शकती नथी,जेथी आवता 
"कमे कनचराने रंधवा समानः चारित्र पद त्रीज हणं 
कर्य, त्यार बाद ॒बंधायेखा कर्मों यावत्‌ निकाचितं 
अवस्था सुधीना होय तेने पण क्य करवानुं. परम 
साधन, सवं॑मंगरुभदोमां प्रथम मंगर स्वस्य अ- 
व्रधिज्ञानथी तेज भवमां सुकिति पामवानुं जाणता 
पण श्रीमत्तीर्थकरदेवोए आचरेघुः तप्पद युक्तय 
महत्‌ साधन होवाथी तप पद्‌ चों हण कुं छे. 





८ ६८५८१०१६... ६.६.०६.१६. 





( १६९) नवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 


ज ज.) त पे कि द ~ ०9 ८ न, 9) भ 





१०५ ०५००० ०९००५९० (कि म १.१.11, ११ 


॥ संस्याविशिषएठा- महिमा ॥ 


पांच धि यणि) पदो अने चार धमं यण) 
पदो मट्धी नवना आंकमां ए विशिष्टता ॐ के-वधी 
आंक संख्याने युणाकार करता. ते आंकनो ग थाय. 
ॐ. पण नवना आकने च्हाय तेटला णा करो तोः 
पण नवनो अंक अर्भगज रहे 8, नवने वमणा करवाथीः 
९८ थाय, तेमां एक अने आट वेड मठी ९ थाय छे. 
ज्रसणा करवाथी २७ थाय, तेमां पण बे अने सात ९ 
एज प्रमाणे आग आगठ जेटली संख्या यणा कसे 
तेमां नवनो आंक आवी उभोज रहे ॐ, श्री जिनेश्वर 
देवप्रतिपादित अबाधिततच्लो पण नव ॐ, शात 
निधिओ पण नव छे. इत्यादि अनेक विचारोथी नव- 


१ 


पदसय श्ीसिद्धभग्वतनीं विशिष्टता समजवा सायके, 








॥ श्री सिद्धचक्रयुणों सोत्र. ॥ 


नच 
१२ अहंद्यणाः-- 
अशोकाख्यं दृक्षं सुरविरचितं पुष्पनिकरं, 
ध्वनिं दिव्यं श्रव्यं रचिर्चमयवासनवरम्‌। 
वपुभासंभारं मधुररवं इन्दुभिमथ, 
पोः पेक्ष्यच्छन्नच्रयमधिमनः कस्य न सुदः॥ शे 
अद्योकढक्षः सुरपुष्पदृधि- 
दिव्यध्वनिश्चामरमासनं च। 
भामण्डर्‌ इुन्दुभिरातप्र, 
सस्परातिह्ययाणि जिनेश्वराणाम्‌ ॥ २ ॥ 
अपायापगमो ज्ञानं, परजा वचनमेव च 
श्रीमन्तीर्थद्कतां निल, सर्वैभ्योऽप्यतिषरते ॥३॥ 
< सिद्धय॒णाः-- 
अनन्तं केवलज्ञान, ज्ञानांवरणसंक्षयात्‌ । 
९९ 


( १६२ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 


अनन्तं दर्शनं चापि, दशनावरणक्षयात्‌ ॥४॥ 
कायिके शुद्धसम्यक्त्ल--चारितरे मोहनियहात्‌ । 
अनन्ते सुखवीयं च, वेद्यविधक्षयात्‌ कमात्‌ ॥५॥ 
आयुषः क्षीणभावत्वात्‌, सिङानासक्षया स्थितिः। 
नामगोश्रक्षयादेवाऽ-मूत्तानन्तावगाहना दष ` 
३६ आचाय॑यणाः- 
पतिरूपायाश्चतुरस, क्लान्त्यादिदंदाविधः भमणधर्म॑ः । 
दादश भावना एति, सूरिथुणा भवन्ति षट्न्रिंशत्‌!७ 
२५ उपाध्यायगुणाः- | 
अङ्कान्येकादश्च वे, प्रवाणि चलुदैश्षापि योऽधीते । 
अध्यापयति परेभ्यः, पथविदतियुण उपाध्यायः! <] 
२७ साधुगुणः- | 
त्रतषट्कं कायरक्ाः, पशेन्द्रियरोमनिग्रहः क्षान्तिः । 
मावविशुद्धिः षातिटे-खनादिकरणे विशुद्धश्च ५९॥ 
संयसयोगसुयोगोऽ, इशखमनोवचःकायक्तैरोधाः । 
शीताव्याभिविषहनं, सरणाद्युपसगंसहनं च ५९० 
सताविरातिसुयणे-रेभिरन्येश्च यो विभूषितः. साधुः! 


श्री सिद्धचक्र॑ग॒णोनुं स्तो ॥ (१६३) 


जिनर्चासनप्रवेशे, ह्वारसमो रम्यगुणनिवहः ॥१९॥ ' . “ 
2७ सम्यग्दरोनसेद्‌ा 
श्रद्धा ९ जिदं २ विनयाः २०, | 
` शुद्धि ३ दोषाः ५ भरभावना < भणिताः! 
भूषण ए ठक्षण ५ यत्ना ६, 
आकारा ६ भावना ६ ध्येयाः ॥ २२ ॥ 


प, 


स्थाना & न्य॑तभद्‌ -रलङूत दद्नमातविद्युद्धस्‌ । 
क्ानक्रिययोभूरं, शिवसाधनमास्मसोख्यमिदम्‌ ॥२३॥ 
५१ ज्ञानभेदाः 
अष्टाविंदातिभेदाढ्या, भति; पूवैभितं श्ुतम्‌ । 
षोढा चाप्यवधिद्दैधा, मनःपयेवमीरितम्‌ ॥ १४ ॥ 
एकं केवलमाख्यात-मेकपश्चारादिस्यमी । 
ज्ञानसेदा जिनैस्क्ता, भव्याप्मोजविकासकाः ॥१८९॥ 
७० चारितरिभेदाः- 
अत ५ धमं १० संयमा ९७ स्वह, 
वेयाव्रस्थानि १० युखयो संव ९ वै। 
ज्ञानादिच्रिक २ (सहं तपः १२, 
कोधादिनिरोधनं ४ च चार्िम्‌ ॥१६॥ 





५, 


{ १६४) नवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह्‌ ॥ 


५० तपेभेदाः- 
दिविधं स्यादनरशन--मोनोदयं तथा दिधा। . 
न्चतुधां इत्तिसंक्षेपःकायक्छेश (रसयागः स्तेथेकधा ॥१७ 
एकधा रससत्यागः (कायसंक्ेशः), ससीनत्वं तथा दधा ! 
एवं बाह्यतपाभेदाः, छादश श्रीजिनोदिताः ॥१८॥ ` 
दशधा प्रायथित्तं स्यात्‌, सप्तधा विनयस्तथा । 
वैयाघ्स्यं ददावि्धं, खाध्यायः पधा सतः ॥ १९ ! 
च्चलुर्विधं तथा ध्यान-मुस्सगों द्विविधस्तथा । | 
अष्टाञ्रिदादिमे सेदा-स्तपसोऽभ्यन्तरस्य वै ॥ २० ॥ ` 


9, > क 


पञ्चारत्छख्यया व्ययाः, नजरा यसनाषमसिः. । 


® १ 


अन्यथाऽप्यथत्ां मदाः, पदाना पारक्गात्तताः ॥२१४ 
#॥ इत श्चालद्धचक्ररणाः ५ 





0 





॥ श्रीसिद्धचक गुणविचार्‌ ॥ 


ककय भ कमक 


{ १२ अरित युण > 
भरातिहारजं आठ छे, सूर अतिराय चार ! 
वार्‌ यण अरिदंतदेव, नमो नमो बहुवार ॥ १ १. 


शरीसिद्धचक्र शुणविचार ॥ (१६५) 





{ < सिद्धगुण ) । 
एक एक कर्मना क्षय थकी, नीपन्यो शण एकं एक | 
आदं गुणे इम ध्याइष, सिद्धम सुविवेक ॥ २ ॥ 
८ ३६ आचार्य्ण ) 
टिूबादिक चोद्‌ रण, क्षान्यादिक दशधम ! 
भावना बार छरीर ए, सूरियणनुं ममं ॥ ३ ॥ 
( २८ उपाध्याययुण › 
अंग अग्यार भणे तथा, चउद प्रवे वली जह 
रने भणावे नेहथी, उपाध्याययुण एह ॥ ४ ॥ 
(२७ साघुश॒ण ) 
ज्रत छकायरक्षण तथा, इन्द्रिय रोभनिरोध । 
शमा भावद्धि बढी, पडिरेहणादि विशे ॥ ५॥ 
संयमयोगे युक्तता, मनववकाया शान्त । 
छीतादि परिषह तथा, मरणोपसगे सदत ॥ ६ ॥ 
इम सगवीस युणावि, मोक्तिकमार धरत ॥ 
सकतिमा्मे साधक सुनि, रमणीय यण सोहत ॥ ७ ४ 
{ ६७ दर्नभेद ) & 
चउसदहण तिङिग ॐ; दशविध विनय -विचारोरे ४ 


{ १६६ ) नवपदं प्रिधि विगेरे संग्रह ॥ ` 


अणजुद्धि पण दूषण, आटप्रभावक धारोरे ॥ ८ ॥ 

अभावक अड प॑चसूषण, पच क्षण जाएीष, 

षट्‌ जयणा षट्‌ आगार भावना, छच्विहा मन आणीये 

षटटाण समकिततणा, सडसठ भेदं एह उदार ए, 
एहनो त विचार करतां, खहीजे भवपार ए ॥९॥ 

{ ५९ ज्ञानभेद्‌ ) 

अति अड्धावीश्च भद्‌ छे, श्ुतना चद्‌ भकार । 

षड्विध ओही वणेव्यो, मनःपयव दुगधार ॥ १० ॥ 

केवख एक वखाणीये, इम एकावन सान । 

ज्ञानभेद्‌ जिनवर कल्या, वंदुं धरी बहुमान ॥ २९ # 

¶ ७० चारित्रभेद ] | 

जत पाचने दद श्रसणघमे ज, संयम सत्तर जाणीये, 
दशभेद्‌ वेयावख नवविध, बह्मयुक्षि वखाणीये । 

ज्ञानादिन्नण तप्‌ वार भेदे, कषाय चार निरोधीये, 

` आराधीने हमं चरणसित्तरी, निजचरणने संदेधीये १२ 

' { ५० तपोभेद्‌ [ 
 अनदनना बे भेद ॐ, उरणोदरी बे भद, 


श्रीसिद्धचक्र शुणविचार ॥ ( १६७. 


खत्तिसंक्षेपना चार भेद, कायश (रसस्याम) छे एक १३ -. 
रसत्याग (कायङ्तेश) छे एकविध, संरीनता दुगविभ।. 
बाह्यतपना ए कष्या, बारभेद परसिद्ध ॥ १४ ॥ ` 
आरयशित्त दरा जाणीये, सगविह विनय उदार । 
ददाविध वैयावच ॐ, सञ््राय पचभरकार ॥ २५ ॥ 
ध्यान चतुर्विध जाणीये, उस्स्गना दोय भेद 1 
अडग्रीरा अभ्यन्तर मल्ली, तप पचार सुभेद ॥ १६. 


द 


॥ कोक स्थे १३०००जाप बतावे ठे तेनो पिवार्‌ ॥ 


२०८ पेचपरमेष्ठिना शणो. 
१२ श्री अरिहंतममुना, 
< श्री सिद्धपमुना, 
३६ श्री आचाय भगवंतना, 
२५ श्री उपाध्याय भगवंतना, 
२७ श्री साघुभगवतना, 
षु दुदरीनना भेदो. 
द छ्ानना भेदो. 


 ( १६८ ) नवपद विधि विगेरे संग्र ॥ 


-१० श्रमणधमचाखिना भेदो, 
२ तपना सेदो, 
कुर २३० भेद थया, ते भत्येकना सोसो जाप 
एटले ( एक एक नवकारवाखी ) गण्वाथी २३० ने 
सोए युणतां १३००० संख्या थाय छे, 
अथौत्‌- 
१९०० श्री अरिहंतपदनो जाप, 
८०० श्री सिद्धपदनो जाप, 
३६०० श्री आचार्यपदनो जाप, 
२५०० श्री उपाध्यायपदनो जाप, 
२७०० श्री साघुपदनो जाप, 
५०० श्री द्दनपदनो जाप, 
०० श्री ज्ञानपदनो जाप, 
१००० श्री चारितरिपदनो जाप, 
१ वीजे स्थले चाररिना तथा तपना ६.-६- मेद्‌ वताव्या छे, 
२ चारि्ना ६ भेदनी अपेप्षाये जाप संख्या ६०० तेन. 


भमाणे तपना पण ६ मेदनी अपेक्षये जाप संख्या ६०० जाणवी, 
` ` बेड मरी १२०० जाप थाय. 2 


१३००० जाप विचार । (१६९) 





०० श्री तपःपदनो जाप, 


पणय 





तयो न 


१३००० ऊर जाप 

॥ श्री सिद्धवक महाएजना ०३४६ गुण मेदविवार्‌ ४ . 
१०८ गुणि वू धधि आघ्रपी गुणो २्द८गुग 

वा ध) आश्रयो भेदो ` : 





॥ अरिहिन्तना १२ गुण ॥ 
€) पातिहाय- 
९ अरोकबक्ष, र देषङ्कघुभष््टि, २ दिष्यध्वनि, ९ चामर, 
५ सिंहासन, & भासंडर, ७ देवदुन्दुभि, < छत्रत्रय- 
(४ मूखातिराय › | 
२ अपायापगमः, २ ज्ञान, २ परजा; ऽवचनातिराय- 


कोक स्थरे पचपरपेष्ठिना १०८) दशन पदना ६७, ज्ना- 
नपदना ५१, चारिजिपदना ५, तपपद्‌ना १२, सव मी २४३ गुण- 
मेदो पण देखाडथा छे. तेमां चारित्रपदना सामाधिक १, छदापस्था- 
पनीय २, परिहारवि णद्धि २, सुश्पसपराय ०, यथाख्यात्त ५. ए पाच 
मेद तथा तपपदनां ६ बाह्य अने & अभ्यन्तर मग १२ मेद्‌ जणा. 


{ १७९ > नवपदे -विधि विगेरे संग्रर 





२९ तीर्थकरभेदेः २8 खमा० काल विगेरे पण अन्यत्र 
आराधनामां अवे छे, 





॥ सिद्धना < गुण, ॥ 

१९ अनन्तनज्ञान, २ अनन्तदर्ष॑न, २ अव्यावाध- 
सुख, ४ अनन्तसभ्यच्छ्ूसचारि्र, « अक्षयस्थिति, ६ 
अमूत्तैजनन्तावगाहना, ७ अयुरुरषु, ८.अनन्तवीय. 

सिद्धभगर्वतना१५ भद्‌ होवाथी १५ खमानकाड० 
विगेरे एण अन्यन्न आराधवासां आवे छे, | 

१ जिनसिद्ध, २ अजिनसिद्ध;, ३ रतर्थसि०, ४ 
 अतीथसि०, ५ गषहिङिग सि०, ६ अन्यछि०, ७ स्वि, 
< चीसिद्धः ९ पुरुषसिद्ध, २० नपुंसकलि०, २१ प्रत्येक- 
बुद्धसिद्धः९२ स्वयंजुद्ध०, १३ जुद्धबोधित०,१४ एकलिद्ध,. 
१५. अनेक सिद्ध, 

पकारान्तरे ३१ युणोनी. अपेक्चाए खीधा डे 
५ क्ानावरणीयाभावः, ९ दरानावरणीयाभाव, २ वेद्‌~ ' 
-नीयाभाव, २ मोहनीयाभाव; £ आयुष्कमासातर, 


-आचार्यना ३६-गुण ॥ ( १७१). 


गनामकमाभाव,र गोचक्मीभाव, अन्तरायकसाभाव,. 
तेमज व्णाभावादिनी अपेक्षाये पण ३१ मेदो थाय, 


॥ आचा्वैना ३६ गुण. ॥ 


१९ भरतिरूपादि- 

२ पतिरूप, २ तेजस्विता, ३ युगघ्धानागमः,. 
% मघुरवाक्य, ५ गाभीय, ६ "धेये, ७ उपदेरतसपरता, 
< अपारिभावि, ९ सोम्यप्रहति, २० संयहशरताः 
११९ अभिथद्‌, १२ अविकस्थकता, (अनात्मरां क्षित), 
१३ अचपरता, २४ परान्तहदय. 
१० क्षमादिधमे- 
९ क्षमा, ९ भ्रदुता, ३ आजव, मुषित, ५4 तपः. 
६ सयम, ७ सत्य, ८ रेचा, ९ आप्कचन्यः१० बरद्धचय.. 
- १२ भावना- 
१ अनित्यत्व, २ अरारण, ३ संसार; ४ एकत्व, 
५ अन्यत्व, £ अचित, ७ आश्व; < संवरः 
९ निर्जरा,९० रोकखभाव; १९ बोधिदुकमता, १२ धमं- 
कथकाहदरुभता, 








(१७२) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 


लीजी पण अनेक रीतोथी छनीदीओ थायङे 
ज आगढ देखाडवामां आवो. 


न ््ेदीकीदीत ~ 


॥ उवाध्यायना २+ युण. ॥ 





११ अगपठटनपाठनतत्परता,.- 

१ आचारांग, २ सूच्र्ृतांग, ३ स्थानांग, ४ सम- 
वायांग, ५ भगवल्यंग, उ ज्ञाताध्मकथांग, ७ उपासक 
-दद्राग, < अतङृदरागः, ९ असुत्तरापपातकद्शणमः, 
१० प्रश्चव्याकर्णाग, १२ विपाकाग 

१९ पवंपटनपाठनतत्परता- 

१ उत्पाद, २ अयायणीय, २ वीर्यप्रवाद, 9 अ- 
स्तिनास्ति प°, ५ ज्ञानप्र० ६ सत्यप्र०, ७ आत्मप्र° 
<कमंभवाद्‌ःसपरत्यास्यानस्र ०,९०विदाप०,११कबव्याणघ- 
वाद्‌, १२ भ्राणावाय,२३ क्रियाविरार,१४ छोकबिन्दुसार, 

वाजी पण अनेक रीतियोए पचीरी थाय ढे 
-ज आग बताववामां आवशेवली सुख्यताए अन्यत्र 


साधुना २७ गुण ॥ , (१७३) 


०0000१९0 


११९ अग १२उपांग्‌ पठनपाठन तत्परता, १ च्रणसित्तरी, 
१ करणसित्तरी ए भमणे २५ गुणो पण रीधा छ, 








॥ साधुना २७ गण. ॥ 





छ जतो- 

९ प्राणातिपातविरमण २ रषावादविर०२ अदत्तादान- 
विर०४ मेथुनविरम०५ परिग्रहविरमणदरान्निभोजनविर०- 
६ कायरक्षा- 

१ पृष्वीकायरक्षण, २ अपुकायरक्षण,. ३ तेजस- 
कायरक्षण, 8 वायुकायरक्षण, < वनस्पतिकायरक्षण,. 
& जसकायरश्चा. 

य एद्रियनियह- । 
१ स्पर्रोन्द्रियनियह, २ रसनेन्दरियनिमह, र घा- 


^ 


गेन्द्िय निह, ४ चक्षुरिन्द्रियनियह, ५ श्रोतरेन्दियानि० 


२ रोभ निग्रह. २ क्षान्ति, १ भावविद्यधः 
१ प्रतिङेखनादिक्रियाशुद्धिः २ संयसमयोगयुक्तता, 


(0 


३ अङ्कशख्योगनिरोध, [१ अङ्रमनोयोग, २ अ 


( १७४) नवपद धिपि विगेरे संग्रह ॥ 


१११ ती तौ 


शङ वचन योग, ३ अश काययोगं † ९ रीतादि 
परिह सहनतां, ९ मारणान्तिकोपततर्गसहनता, ` : . 

बीजी पण अनेक रीतिए २७ गुणोनी सत्तावी- 
शीओं थाय छे, जे आगठ बतावाश् | 


[भी 





॥ सम्यग्दशनना ९७ मेदो. ॥ 


-9 सदहणा- 

१ परमाथसस्तव, २ परमाथ्ञातसेवना, ३ व्या. 
पन्नदरौनवजंन, ४ कुदर्नवज॑न 
२ खिङ्ग 

९ शुश्चुषा, २ धमराग, ३ वैयाचरत्य 
१० विनय- | 

२ अर्हदिनय,२ सिद्धवि० ३ चैस्यवि०, ४ श्ुत- ` 

विनेयः, ५ धञमवि०, ६ साधुवि०; ७ आचार्यवि०; < उ- ` 
पाध्यायविनय, ९ परवचनसंघवि० १०, दरनविनय 
-३ उ- 

२ .मनः सुद्धि, २ वेचन शुद्धि, ३ कायुद्धि 


सम्पग्दशंनना ६७ मेदो ॥ (१२७६) 





५ दूषणत्याग-- 

१ शका, २ आकांक्षा, ३ विचिकित्सा, ९ मिथ्या- 
रष्िपरंसा, ५ भिथ्यारष्ठिसंसम. 
< परभावक-- 

१ भावचनी,२ धर्मकाथि, २ वादि, 9 वैमित्तिक, 
५ तपखी, & तिवामृत्‌, ७ सिद्ध, ८ कवि, 

५ भूषण-- 

१ जिनशासनक्रियाङ्कशखता, २ पभावना, 

३ तीर्थसेवा, 9 स्थेर्य, ५ जिनशासनभक्ति. 
५ लक्षण- 

१ उपरास, संवेग,३ निवैद्‌,४ अनुकंपा,५ आस्तिक्य. 
& यतना (ल्याग)- । 

९ परतीधिवंदन, २ परतीथिनमन, ३ परतीथ- 
सहाराप, ४ परतीथसहसंखाप, ५ परतीधञन्नपान- 
दान, ६ परतीर्थिवारवारदान. ‹ 

& आगार- 
१ राजाभिथोग, ९ गणाभियोम, ३ बखाभियोग, 


१७६ ) नवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 





 देवाभियाग, ५ युरुनियह, ऽ इ्तिकान्तार, 
& भावना- 

१९ धरम॑दृक्षमूर,२ ध्मपुरद्यर, २ ध्म॑प्रासादपीट, 
& धर्माधार, ५ धम॑माजन, ६ धर्मनिधान. ,. 
६ स्थान- | 
१ अस्ति जीवः, २ नित्यानित्यो जीवः, ३ कर्मणः 
कता, कभेणोभोत्रता, जीवस्य मोक्षोऽस्ति, ७ मोढो 
पायोऽस्ति. 


"~© ~ 


॥ ज्ञनना ५१ मेद,॥ 


२७३ 








२८ मतिज्ञान, 
£ उयजनावयह-- 
१ स्पदोन, २ रसन, ३ बाण, » श्रोत्र, 
६ अथोवयह्‌, | 
२ सपरन, २ रसन, ३ घाण, 8 चक्षु, ५ श्रोत्र, ६मनः 
३ इहा, & अपाय, ६ धारणा, 


ज्ञानना ५९१ भेद ॥ (१७७) 
१४ श्ुतज्ान- - 

९ अक्षरश्चुत, २ अनदरश्चु० ३ संज्िश्चु०, ४ 
असंज्िश्चु०, सम्यंकूश्चु०, £ मिथ्याश्चु०, ७ सादिश्चु>, 
< अनादिश्चु०९ सान्तश्चु, १० अनन्तश्च, १९१ गभिक 
श्चुत;१२ अगमिकश्चुत, १३ अंगपविष्ट, १४ अनगघरविष्ठ, 
६ अवधिज्ञान ॑ 

१ .आयुगाभिकः, २ अनालुगामिक, ३ वर्धमान, 

हीयमान, २ प्रातिपाति, ६ अप्रतिपाति 
२ मनःपयेवन्ञान 
१९ ऋजुमति, २ विपुरखमति. 
१९ रोकारोकभरकाशयक केवलज्ञान. 


॥ चासिना ७० मेदो. ॥ 


| 4 
ष््जतो.-- - 

२ प्राणातिपातविरमण, २ अषावाद्विर० 
३ अदत्ता० वि०, ४ मेथुन वि०, ५ परिहविरमण, 
२० श्रममणघस, 


©> 


( १७८ ) लवपद्‌. विधि विगेरे संग्रह ॥ 


१ क्षमा, २ मादव, २ आर्जव, ४ मुक्ति, ५ तपः 
£ संयम, ७ सत्य, ८ शोच,९ आरकिचन्य, १० ब्रह्मचर्य, 
१७ सयम, 

१ प्रथ्वीकायरक्षा, २अप० २०, २ तेज० रक्षा, 
वायु रक्षा, ५ वन०रक्ना, £ द्वीन्द्रिथर०, ७ च्रीन्दिय- 
रक्षा, ८ चतुि० रक्षा, ए पंचे० रक्ता, १० अजीवसयमः 
११ प्ेद्ासंयभ, १२ उपेकासं०,२३ प्रमान सं०,१४ परि- 
छापनसं०, १५ मनःसं० १६ वचःसं०, १७ कायुरसंयमः. 
१० वेयाघ्रत्य, | 

१ आचायवेयादरत्य,२ उपाध्याय वे०, तपस्वि वै० 
8 छषुरिष्य वै०, ५ श्छानसाघु वे०, ६ स्थविर वै०, 
उ समनोक्ञसमाचारीकारक वै० < श्रमणर्सघ वै०, 
९ चान्द्रादिङ्खख्वै०, १० कोटिकादि्ण वैयाव्त्य, 

९ ब्रह्मय्ाप्तः 

९ वसति, २ कथा, ३ निषद्या, (ज्ीआसन), 

, 9 इन्द्रिय ०; ६ कुढ्यन्तर ०, पूवेकरीडितः ७ प्रणीताहारः, 


„~ < अतिमात्राहारः ९ रारोरवेभूषा 


^ त 11 


चारिि्रिना ७० मेद ॥ ८१७९} 





ञ्‌ ज्ञानादि 
। १ ज्ञान, ददन, ३ चारित्र, 
२ तपोभेद,-- 
६ बाद्यतप, 


१ अनदान, २ उणोदरी, ३ बृत्तिसंक्षेप, ४ रसत्याग, 
५ कायज्धेदा, & संखीनता, 
६ अभ्यन्तर तप, 
१ प्रायश्चित्त, २ विनय, ३ वेयाघृ्य., ९ स्वा- 
ध्याय, ५ ध्यान, ६ उत्सर, 
 कषायनियह, 
१ करोधनिमह२साननियह,दमायानियह,ध्खोभनियद> 


आ चरणसित्तरी कहेवाय छ तेवीज करणसि- 


र 


तरी पण क्रिया अनुष्टान संबधी छे, 





॥ तपना ५० सेद्‌, ॥ 


१२ वाह्यतप, 
२ अनरान (१९ यावत्कथिक, २ ईस्वष्टक) २ ऊनोद्र 


{ १८०.) नवर्पद विधि विगेरे संग्रह्‌ ॥ 
{१ बाह्य, २ अभ्यन्तर) ४ वृत्तिरक्षेप [१ द्रव्यथी२क्षे- 
अथी, ३ कारथी 9 सावथी, 1 

१ कायज्केश, १ रसत्याग, 

२ संरीनता १ (इन्द्रिय कषायादि सं°रवसतिसंग 
२८ अन्यन्तर तप-- । & 

१० प्रायश्चित्त ८ १ आखोचना, २ परतिक्मण, 
इ मिश्च, 9 विवेक, ५ उस्सर्भ, ६ तप,७ छेद, < मूल, 
९ अनवस्थाप्य, १० पाराचिक. ) 

७ विनय (१ ज्ञानविनय, २ दरशन वि०, २चा- 
रिजिवि०, ४ शुभमनोवि०, ५ श्ुभवचनवि०, £ शुभ- 
कायविनय, ७ ओपचारिकिवि० ) 

१० वैयावृत्य [१ आचारयवे०, २ उपाध्याय० २ स्थ- 
विर०, 9 तपस्वि० ५ रघुरिष्यादि ० ६ ग्खानसाघु ° 
९9 समनोज्ञसामाचारीकारक०, ८ संघ०; ए इख०, १० 

~ गणवे० ] 
५ स्वाध्याय (१ वाचना, २ पए्नना, ३ परिवत॑न, 


, ` तपना ५० मेद्‌ ॥ (१८१) 





® अनुप्रद्मा, ५ धर्मकथा. ) 
४ ध्यान ( १ आर्त, २ रौद्र, धम्यं, ४ शुङ्कष्यान) 
२ उरसं (१ बाद्य अभ्यन्तर) 
अन्यत्र तपथी प्रकर थती छुब्धिभेदोष पण तपना 
६० मेद्‌ व्णैव्या उ, ५ 
बीजी रीते पण तपना ५० मेद्‌ थाय डे, . 
२ बाह्यतप.-- 
(४) अनदन- 
१ इत्वरिकानदान. २ इगितमरणएयाव्रकथि- 
चरानरान. ३ पादपोपगमनयावरकथिकानरान. 
¢ भक्तपरिन्ञायावत्कथिकानरान, 
(१) ऊनोदरिका (९ इत्तिसक्षेप (१) रसत्याग 
(१) -कायक्छेरा (१) संखीनता. | 
ॐ१ अभ्यन्तरतप.-- ,. 
१०) भरायशित. 
१ आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३ आलोचनाप्र- 
तिक्रमणो भय, 8 विवेक, ५ उुरसंगं,६ तप, ७ छद्‌. 


{१८२ > नवपद्‌ विधि षिगेरे संग्रह ॥ 





< मूढ, ९ अनवस्थाप्य, १० पारांचित. 
[अ विनय. 
१ ज्ञानविनय, २ दुशनवि० २ चारित्रविम, 
४ मनोवि०,५ वचनवि०,६ कायवि०;७ ओपचारिकवि० 
(९) वेयाच्त्य. 
८) स्वाध्याय, 
१ वाचना, २ पृच्छना, ३ परावत॑ना, ° अनुपे- 
क्षा, ५ धमंकथा. 
(९६) ध्यान- 
 आतध्यान. 
१ इष्टवियोगार्तं०, २ अनिष्टसयोगार्ते०- 
३ रोगचिन्तात० ४ अयरशोचात्तं०. 
9 रोद्रध्यान 
१ दिंसाुबंधिरोद्रःरख्रषालुवंधि रचौयासुर्बधिं 
९ परिप्रहानुबन्धिरौद्र 
९ ध्यंष्यान. 
९ आज्ञाविचयधम०, २ अपायवि०, ३ विपा- 
कवि०, 8 संस्थानवि०, 


तपना ५० मेद्‌ ॥ ( १८३) 





 शुङ्कध्यान. 
१ पृथक्‌ वितकंसविचार, २ एकत्ववितकंअ- 
विचार, ३ सृक्ष्मक्रियाऽपरतिपाति, 9 समुच्छि- 
ज्नक्रियाऽनिवरति, 
(२) उत्सर्ग. 
२ बाद्य-उत्सर्ग २ अभ्यन्तर-उर्सगे. 





॥ श्री सिद्धवकासधनमाहास्य ॥ 





भरी सिद्धवक् महाराजना नपरपदोनी समुदित 
आराधना कए्नार सह्यराज श्री श्रीपाख्मार आ भ- 
वमा अनेकमोग द्धि वैभव पामी साप्तनप्रभावना 
करी माता तथा नव राणी सहित नवमे देवखोके 
उत्पन्न थया, यावत्‌ नवमे भवे सुकतिपद्‌ पामे, 


यसया 


॥ नवपदोलुं पथक्‌ माहात्म्य ॥ 


एयक 


गणधरमगवंत श्री गौतसस्वामिजी महाराजं 
श्रेणिक सहाराजाए पेखा भरश्ना जवाबमां नीचे 
भमाणे फरमावे छे. 


0 


॥ श्री अरिहतपद मोहस्य. ॥ 


तो भणड गणी नरवर पत्तं अरि्द॑तपयप्पसाएणं 
देवपारेण रजे, सक्षत्तं कत्तिएणावि ॥२॥ 
त्यारषद्टी गणधस्मगतवान्‌ श्री गोतमस्तार्माजी 


सिद्धचक्राराधन भादात्मय॥: (१८५ ) 
कहे छे हे राजन्‌ ? (भ्रेणिक) श्री अरि्हेत पदना आ- 
राधनना प्रलादथी देवार नामना शेठना नोकरे राज्य 
मेठव्थु, अने काविकरशेठे शाकइन्दरपणुं प्रास्त क्यु. 
॥ श्री सिद्धपद्‌ माहास्य. ॥ 
सिद्धपयं ज्ञायंता, के के सिवसंपयं न संपत्ता । 
सिरिपुंडसीयपंडव-प्रउममुणिदाहणो सोए ॥२॥ 
श्री सिद्धभगवंतनु ध्यान करता सुनिमां अगेसर 
री पुंडरीक गणधर भगवान्‌ पांचे पांडवो तथा पद्य 
मुनि विभेरे कोण कोण मुकितसंपत्ति पाम्या नथी! 
अथात्‌ अनेक जीवो सिद्धिपद पाम्या छे. २ 


[कि 


॥ श्री आचाथंपद समाहारस्य. ॥ 


-नाहियवायत्तमनिय-पावभयो वि ह पणतिनरनाहो । 
जं पावङ् सुररिदधि, आयरिवप्पयप्पसाओ सो ।३॥ 
(रथम) नास्तिक मतथी घणोज एकटो कर्यो 


{ १८8६ ) ` नवपद विधि विगेरे संग्रह ।॥ 


ॐ पाप समूह जेणे एवो छतां पण पदेरिराजाजे देव 
ऋद्धिने पामे छे ते केवर आचाय भगवतना चरणनोज 
भ्रसाद्‌ जाणवो,. ३ 





॥ श्री उपाध्यायपद्‌ माहास्य, ॥ 
वड 
कटय पि य॒रूबडद्रं, आराहंतेहिं वयरमञ्क्ञायं । 
पत्तो सुसाहूवाओ, सीसेरहिं सीहगि्यदरुणो धभा 
गुरु महायजाए ` फरमावेख षवयथी' न्हाना पण 
चज्रस्वामिजी उपाध्याय ‹ वाचनाचार्थं › ने आराधन 
करनार आचायं श्री सिंहगिरिजी महाराजा शिष्योषए 
उत्तम साधुवाद ( आ उत्तम विनीत शिष्यो छेतेवी 
स्तुतः, प्रास्त कया. 9 





` ॥ श्री साघुपद माहास्य ॥ 


साहुपयविराहणया, `आराहणएया य इुखसुरूखाहं । 
सप्पणी रोहिणीजीवेषहं, किं नह पत्ता खरूयाईं । प] 
रो साधुष्दनी वियधना तथा आराधनाथी 


द्दीनपद्‌ भारात्म्य ॥ ( १८७) 


अनुक्रमे रूपिणी तथा रोहिणीना जीवोए भारे दुःख अने 
सुखो प्राप्त कयां नथी ! अथात्‌ रूपिणीना जीवे साधु 
पदनी विराधनाथी भारे दुःख मेच्युं, अने रोहिणीना 
जीवे साघुपदनी आराधनाथी अतिशय सुख मेटव्युं 8.५ 


ष 


॥ श्रा द्दनपद्‌ माहत्स्य ॥ 


दंसणपयं विसुद्ध, परिपाखंतीइ निचरूमणाए । 

नारीह वि सुरुसाए, जिणराओ कुणड सुपसंसं ॥् 

विशुद्ध श्रीसम्यगरदर॑न पदनी सर्वं रीते आराधना 
करनार निच मनवाद्टी नागसारथीनी खी सुरसा 
श्राविका अबन्छा जातिनी पण तीथकर देव भगवान्‌ 
श्रीमहावीर स्वामी सारी रीते पसा करे ॐ, (श्रावक 
अंबडपरिाजकषारा कश्‌ समाचार तथा धमेराभ 
कटे वराव्यो.) ६ 


॥ श्री ज्ञानपद्‌ माहात्म्य ॥ 


[रणे 1 गणी 


न्राणपयस्स विराहण--फएरमि नाओ हवेइ मासवुसो ¢ 
आराहणाफलंमी, आहरणं होई सीरमडं ॥७॥ 


-{ १८८ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 


१४४००१०२. ०३०१.३ 





श्री ज्ञानपदनी विराघनाना फल सं्धमां दृष्टान्त 
तरीके श्रीमाषतुष सुनि छे अने आराधनाना फर 
संबंधसां उदाहरण तरीके श्नी शीकमती छ, ७ 

॥ श्री चारिरिपद माहात्म्य ॥ 

चास्विपथं तहभा--व वि आराहियं सिवभवंमि ६ 
जणं जंबुूकुमारो, जाओ कयजणचमुक्छारो ॥८॥ 

श्री शिवछकमारना भवमां तेव प्रकारे भावथी श्री 
चाखिपदनी आराधना करी के जना प्रतापे कयं छ 
रोकोमां चमत्कार जेमणे एव श्रीजंबरस्वामी चरमकेवछि 
उत्पन्न थया, < 


कोक 9 चणा 


॥ श्री तपः पद्‌ माहात्म्य ॥. 
वीरमईए तह कहि, तवपयमाराहियं सुरतरुव । 
जह दमयंतीड भवे, फछियं तं तारिसफठेहि ॥२॥ 
कस्पदृक्ष समान श्रीतपःपदनी राजपत्नी वीरमती 
-तेवा कोड पण “उत्तम. स्वरूपे आराधना करीके जम 


उपदेशसार ॥ ( १६९ ). 


नरराजानी परराणी श्री दम्यंतीना भवमां तेवा 
“उकर्छृष्टः फरोए ते तपः फटीमूत युं ॥ 
॥ छेवटे श्री गौतमस्वामी भगवान्‌ साक्षात्‌ 
हष्टान्त देखाडे ॐ ॥ 


किं बहूणा सगहेसर ? एयाण पयाण भत्तिभवेणं । 

तं आगमेसि होहिसि, तिर्थयरो नस्थि संदेहो ॥१०॥ 
हेमगघदेदानायक श्रेणिक ? घए शुं कहीये, आ पदो 

भत्येना भक्ति परिणामे करी भविष्यकालमां तुं तीरथ- 

कर [पद्मनाभ नामे आवती चोवीशीमां ष्हेला] थड्श, . 

आ बाबतमां संदेह नथी. १० 











उपदेशप्ार, 





तम्हा एयां पयाई, चेव, जिणसासणस्स सवस्स। 
नाऊणं भो भविया ! आराहह सुद्धभावेणं ॥ २१॥ 
हे श्रेणिक ? ते माटे आ [नव] पदोज श्री जि- 


< १९० ) नवपद्‌ विधि चिगेरे संग्रह ॥ 





नरासनतुं सर्व॑स्र ॐ ८ आखुं जिनशासन आ नवप- 
दोमां समाये छे ) तेम जाणीने हे मव्यप्राणीओ ? 


गुद्धभावथी श्री सिद्ध्वक्र भगवाननी आराधना 
-कयो.? १ ११, | 





® ६ ` गविमकय 


माहात्म्य ( फर ) निस्यन्द, 





एयां च पया, आराहताण मव्रसत्ताणएं 1 

हत॒ सया वि हू म॑गल-कट्राणसमिद्धिविद्धीओ ॥१य 
निश्चयथी आ पदोनी आराधना करनार चव्य 

प्राणीओने संगर [ विपत्ति धि्चोनी शान्ति], कव्याण 

( संप्चिनी उकछृष्टता › सशि (सवे प्रकारे वेभवनी 

पणता >) अने बृद्धि (्हडती-अभ्युदय-आबादी) पण 

सदाने लाटे थाओ १२. 





॥ श्री सिच्छ्वक् तप उव्यापन विधि॥ - 





भक्तिमान्‌ भव्य श्रावके पोतानी शक्तिवै- 
भवने अनुसारे उजमणं करवाथी तपनी सफलता, 
छक्ष्मीनो सद्ढ्यय, शुभ ध्याननी बृद्धि, सुखमवोधि 
-भव्यजीवोने सम्यक्तनी प्राति, श्री तीर्थकरदेवनी 
अपूर्वं भक्ति, श्री जिनरणसननी भ्रभावना-शोभा- 
उन्नति अने तेनाथी सम्यकत्वनी उत्तरोत्तर इद्धि 
-हढता, क्चायिक सम्यक्त्व, तीर्थकर नाम कमेबन्ध 
विगेरे अनेक महान्‌ खाभो थाय छे, तप परणं थये 
उजमणं करव ते जिनेश्वर चैत्यनी उपर करशे 
चहडाववा तुल्य छ, 


१ सिस 


॥ उजमणै करतां रष्मो जोहरी सपधानता ॥ 


तपनं .उजमण करतां अपूव आत्मवीयनो 
उ्धास राखवो, वीर्यउघ्चास. विनानी दरेक क्छियाओं 
यथा फर्दायक थती नथी; वायंउदछ्छास साथे 


{ १९२) नवपदं विधि विगेरे संग्रह्‌ ॥ 





कराती शभ क्ियाओज सुकितिचुं कारण थाय 
छ, जम ओषधि अनुपान साथे तथा पभ्यसेवनथीः 
-पविरोष राभ अपि छे तेम उजमएँ करवाथी तप पण 
रोष फरदायक थाय छ, 

असार अने चपर लक्ष्मी अनेक भवमां अरे 
शक भवसां पण अनेक वखत आवी अने गह, मोहित 
भ्राणिओने दुर्गतिओभां सची गइ अने खंची जशे, . 
` आ रक्ष्मीनो र्हावो ठेवानो तेनाथी सदृगति खपा- 
जंवानो अप्रूवै अवसर आव्यो मन्यो जाणी प्रण उ 
दारभावथी यथाथ विधिसहित उजमणएं करवु, 

श्रीमद्‌ उपाभ्यायजी वणवे छे के- 

“धन म्होरे छोट करेःधम उजमणं तेह, मेरे खारः ॥ 
फक पूरं पामे नहि,मम करजो तिहा संदेह, मेरेखार ॥ 
मननो मोखे मोजमां ॥ १॥” 
 उजमणुं करत्पं विस्तीर्णं मंडपमां श्री सिद्धवक्रमडर 
८यंजनी › रण पीठिका विगेरे करवा पूर्वक स्थापना 
करी महोदसव करबो, श्रीसिद््वक्र यंञ्जनी मोटवण 


तपना उधापन अ करवाना करतैव्य ॥ (१ ९३. ) 


वल्यादिनी रचना विभेरे स्वरूप गीतां युर महाराज 
पासे समज, 





॥ तपनां उ्यापन अगे कखाना कर्तव्य ॥ 


जटा तप दिवसो होय तेरखी' संख्या द्रेकनी 
उद्ष्टताथी लेवी, न वनी इके तो वतमान आच- 
रणाए ओढ्धीनी अगर पदोनी संख्या सेतव्राय ठे, 
-भवीन चैत्यो बंधाववा, जी्णांख्यर कराववा, जिन 
विम्बो भराववा ( परिकर समेत तथा परिकरविनाना 
श्री सिद्धचक्र भराववा, श्री सिद्धचक्र यत्नो कराववा 
श्री सिद्धचक्र यंनो चीतराववा, गणधर भगवत आ 
दिनी यरु मूतिंओ, पोषधार्य, धम॑शाखा, उपाश्रय 
सधाववा. र 
भमुजीना तमाम आमूषणो--सुकुट, छंडर, तिखुकः 
हस, बाजु, कघ्ची, कडा आंगी, भाम॑डरु, पाखरो, भी- 
वत्स, बीवीओ, -चांल्छा, विगेरे.त्रिगडा बाजोट, सिंहा- 
सन, चहुवा, सुंटीया, स्मा, पाठा, तोरण, स्थापना- 
९३ 


` (१९४) नवद्‌ विधि. विगेरे संग्रहः॥। 


चार्य, नवकारवाद्टीओ, अष्ट्मागलिकः; कटोरी, सोना 
रूपाना वरख अगरबत्ती, दशां गधूप, अगर; केरारना 
पटीका, बरासना पडीकाः चदनना पुंसीया, ओरङ्ीया 
धूपधाणा, कटश, या८, उबदडओ, चगेरीओ, र- 
काबी,.वाटकीभो, आच्मनीं, वाटका, मोरपीठीञो, 
वाठङ्कुचीओ, देगडा; टङ्खडीओ, प्याखा,. दंडासण, 
पुंजणी, सुप, फाणस, कोडीया, दीबीओ, हांडी, क~ 
स्मर, सरपोस्त, आरती, मगलदवि, घंट, घटडीओ, 
त्राबाङुंडी, हांडा, तांबडी; बाजोट, पाटा, बाजो 
टी, नवमह--दिकपाल--अष्टममंगखना पाटला, चा- 
मर उत्रत्रय, अगटहणा, पाटद्ुहणा, कामी, घो- 
तीया, उत्तरासगः; ध्वजा, वाटवा, सोओ. दाबडीओ 
विगेरे, ठवणीओ, सांपडा, दाबडा, चावखी, ` कवी, 
` खडोया, करम, पेनसीरो, चाक, कातर, आनुपुत्रीनी 
चोपडीओ, मोरषीदीओ, कवी, रुमा; पाटी, पाटा 
द्रेक .आगमनी तथा अन्थोनी नवनव .पतो.खखाववी 
जरं मखी शके तेरद्धं पुस्तक संयु, ओधाना पाटा 
दक्षीओ, ओघारीया, नीरीधीजा; सुदपत्तीओ, खः 


तपना उचार्पन उम वसाना न्ध॥ (१९९ ) , 


भनी कामी, का्मखीओ, चोरपद्टाकंपडानां तर्क, 
संथारीया,'दांडा ओघानी दांडीओ, पातरा, `तरपणी, ; 
पाणी छाववाना खोट, शोधी, पष्ठ, वुजणीओ, द॑सा- ` 
सण्‌ ऊनना तथा पीठाना, . सुपडी, पुंजणी, कंदरा 
ओधघाना दोरानी. दोरीओ, तरपणीना दोरा, चरवदछा, . 
कटासणा, सुहपत्तीओ,' संथारीया, दंडासण, कांब- 
रीओ, घडीओ विभेरे ज्ञानद्दोन चारि्रना उपकरणो 
सक््याशी एक्यारी अथवा नवनव संख्याए सूक्ता, ` ˆ - 
( अरिहंतपद्‌ ) < ककेतनरत्न ३४ हीरा . 
सिद्ध +. < माप्रकः ३९ परवाखा ; . -- 
आचार्य}, . ५.पीलमणि ३६ गोमेदक ` 
उपा्याय,.. २५ नीरमणि , =` , ,: .. , 
सोधुः- ..„ . २७ इयाममाणि ५ .राज्यपटमणि. ` ,' 
दक्चनादिचार २३८. मोटा ऊत्तम.मोती .. , ˆ „~ : 
आउपरांत श्री. सिद्ध चक्रयत्न प्रूजनमां -जोडइवा 
तमाम साधन विभेरे श्री गीताधे. य॒रुमहाराज पासेथी 
-समृजवाः. 1. ~... 2 
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{ १९६.) \ नवपद; बिधि रिगेरे संग्रह ॥ 








कौ 


॥ श्री सिद्धवन्ारधक भव्यजीवनां कर्तव्यो !! !॥ 





९ श्री अरिईदैतपदाराधन-पतिमाजी भराववा, जी्णोद्धाे 
`कराववां, अंजनशखाका, प्रतिष्ठा कराववी, आंगी,. 
पूजा, महोरसव करवा. विगेरे श्री अरिहंत भक्ति 
श्री सिन्रपदाराधन-सिद्ध भतिमाओ भराववी, तेमनीः. 


अजनश्षङाका, परतिष्ठा, आंगी, प्रजा, महोरसव क~ 
रवा.विगेरे श्री सिद्धभक्ति 


३ श्रीः आत्वार्यपदाराधन-श्री आचायं भगवंतनी भक्ति, 
विनय, वेयावच्च- करं, द्वादङ्चावत्तं "वन्दन करवुं 
अन पान खादिम स्वादिम वचर पात्र. वसति 


पदिः पडिलखाभवा, आचायंपदषरतिष्ठा कराववीं 
आचायना सामेया बिगर सन्मान करवो. विगेरे, „; 


% श्री उपाध्यायपदाराधन-श्री उपाध्यायजी भगवंतनीः 
भक्ते विनय. वेयावच्च करवा भणवा.मणाववाने त~ 
माम अचुक्रूलता करी आपदी, उपाभ्यायपद्‌ परतिषटा; 
सामेयु आदि सन्मान करतुं विगेरे. ` 

० श्रीसाधुपदाराधन-श्रीपचमहाबतधारी मोक्षसां सा-- 


भी सिद्धचक्रारापक्‌ भव्यजीधनां क्यो ॥ ( ८८६९७ > 


धक `साधु भगर्वतोने चन्दन, नमन; आदर सन्मा- 
नादि करवा.वसति, अन्न पान, ओषध भेषञ्यादिः ` 
आपवा. दक्षा महोत्सवादि करवा, साधुं सामे 
विभेरे करवा 

₹ श्रीदशनपदाराधन--श्री तीथे मक्तिकरवी, श्री तीर्थ 

क्षणकायमां उत्साहपूवेक बनती साहाय्य आपवी, 

यात्रा सघ काठवा, साधिकः वात्स्यो कला, 
रथयात्रारि महोत्सवो करवा,शासनोन्नतिना कार्यां 
भयत्न करवो विगेरे 

७ श्री ज्ञानपदाराधन-लिद्धान्तो रुखाववा, भणनारने 
सहाय आपी, पुस्तक संरक्षणना-साधनो योजन्रा 
पुस्तक विगेरे ज्ञानसाधनोनी प्रभावना करवी, ज्ञान- 
दान करतुं विगेरे 

< श्री चासििपदाराधन--नत नियमादि पाठता विरति 
चत जीवानी भविति करवी, चारित्रना उपकरणो 
विगेरे साधनोथी साहाय्य करवी -विगेरे 

९ श्री तपभ्पदाराधन--तपस्िओनी भक्ति वैयावचचादि 
करवा त्पस्विओने, प्रभावनाओ करवी, तप करता 
उत्साह वधे तेवी अनुङ्लता.जोडी.आपवी.. बिभेरे- 
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॥-ओहीमं उपयो गरी. पृ्वक्साणो ॥ 


, ? -", ` आयंषिलं पच्चत्रलागर 


( +. 


उम्गणए सूरे नसुक्ारसियं .पारिसी. .सादपोरेसी 
"सूर, उग्गण् . पुरिम .अवहसुद्धिसहियं पन्वा 
-. उग्राए सूरे ्रउव्िहपि.आहरं अस्र पाणं लाइमं 
..-साइमं ,अन्नत्थणाभोगेणं. सहसागारेणं .पच्छन्चकालेणं 
दिसामोहेणं साहृवयणेणं महन्तरागारेणं सव्वसमाहि- 
.-चंत्तियागारेणं आयंबिर' पच्चतव्खाङ अन्नस्थणाभो्गेणं 
 सहसागारेणं लेवालवरेणं गिहस्थसंसडेणं उविखत्तवि- 
'वेगेणं पारिडावणियागरिणं महत्तसगारेणं सम्वसमराहि 
वत्तियागारेणं एगासणं प्रच्चक्खाडइ . तिकिहंपि आहारं 
असणं खाइमं ..साइम्‌. अन्नत्थाभोयेणं सृहसाश्रारेणं 
सागारेयामृरेणा ˆ -आडंटणपर्नारेणं , ररुअव्सुडाणेरणं 
-ग्रारिडव्रणिघगरेषरं महत्तराग्रेण लब्बरसमाहिवत्तियुः- 
>“ ,' १ गमीरा करयो -होयः तोः ५ एकग पच्चल्ताह्‌ 
-` चउव्िदपि.जंहोर्‌ असंणं प्राणं लोह साद्भं ‡ ए प्रमाणे बोख्वु. 


गारेणं पाणस्स रवेण वा अङेवेण वा अच्छेणवा बहुखेवे 
णवा ससित्थेण वा असिस्थेण वा वीसिरई ॥ 


आयंबिल करी मुखशुद्धिं कयां पछी उष्ता 
तिविहारलं पच्चक्खाण. 
~ दिवसचारिमं पञ्चक्खाइ तिविर्हपि आहर असणं 
खाइमं साइमं अन्न्थण्राभोगेणं सहसागारेणं महत्तरा- 
` गारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं बोसिरड ॥ 
युडिसधियं् पच्चक्साण 
" मुद्धिसदहियं पच्चक्खाइ अन्नस्थणाभोगेणं सहसागारेणं 


\4 


-महत्तरागारण सन्वसमााहवत्तयागारण वासर ॥ 











. १ साये देसावगासिय पचक्खाण स्वं दोय तो “ देसावगा- 
सियं उवभोगपरिभोगं पञ्चक्खाई, अन्नत्यणामोगेणं . सहसागारेणं 
अहत्तरागारणं सवसमाहित्तियागारेणं वोपिरई ” ए पच्चरूखाण 
पण साये वोख्वुं, ` 
` - २ गंठसी, वेदसी आदि पच्चख्ताण क्रषुं होय तो ते पाठ 


# 
1 


.(-२०० ) नवपद्‌ विधि गिगेरे संग्रह ॥ 





- पाणहासनु पच्चक्ाण. ' 


पाणहार दिवसचरिमं पच्चक्खाड्‌ अन्नसथणाभोगे्णं 
सहसागरेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं 
वोसिरइ ॥ 





पारणाना दिवसयं एकासणां बेसणालं पच्चक्ताण. 


क 


उग्गणए सूरे नसुकारसदहियं पोरिसि सादपोरिसी 
सुडिसियं पच्चख्खाइ उग्गए सूरे चउव्विहंपि आ- 
हारं असणं पाणं खाइमं साइमं अन्नत्थणाभोगेणं 
` सहसागारेणं पच्छन्नकारेणं दिसामोहेणं साहुवय- 
णेणं महत्तरागारेणं सब्वसमाहिवत्तियागारेणं विग- 
इअ पच्चक्खाङ अन्नत्थणाभोगेणं सहसागररेणं 
सेवाखेवेणं गिहत्थसंसटेणं उक्रिखत्तविवेगेणं पच्च 
मक्खियेणं पारिडावणियागारेणं महत्तरागारेणं सव्व- 
समादिवत्तियागारेणं ` एगासणं बियासणं पच्चक्खाइ 


८... १ जो वेसणुज करं हाय ता ^एगांसणं ` वोखवुं नहि अने 
एकासणुं करब होय तो ` विथासणं ` वोर नदिः 





पच्चक्खाण,. (२०१ # 


अन्नस्थणाभोगेणं . सहस्तागारेणं संगारियागारेणं 
 आरंटणपसारेणं युर अब्भुङणेणं पारिदुवणिया- 
` गारेणं महत्तरागारेणं सव्वसमाहिवत्तियागारेणं . पाण- 
` स्स ङेवेण वा असेवेण वा अच्छेण वा बहुखेवेण वा 
` ससित्थणवा असित्थेण वा बोसिरड, 











.॥ अथ श्री नान्न प्ूनानो व्रिधिः 
१ 3 3४ ; 
पथम च्र॑ण गंढने बदरे जण बाजोट मुकीने उपला 


` बाजोठने मध्यभागे केशर ङमोनो साथीञओ करवो, 
अने तेना आगढ कद्र (ङम)ना साथी चार करीने 
उपर अक्षत नाखंवा तथा फट मूर्कवां.वचला साथी 
उपर स्पानाणुं मूकं, अने चारे साथीआ उपर कर्द 
स्थापवा, तेमां पचाण्रत कय जर भरवुं. तथा वचला 
साथी उपर थाठढ मूकी केदारनो साथीओ करी 
अक्षत नांखी फठ मूक नवकार रण गणी परभुने 
यधराववा,. पदी बे सनाथीआओने उभा राखीने जरण 
नवकार गणाववा. पी पुना जमणा पगना अंय॒टे 
कट्टद्मांथी जख रेडवुं, अने. अंगद्धूहणां चरण करवां 
यी केशरथी प्रजा करी हाथ धूपीने सनार्थाआना 
मणा हाथमां केदारनो चाद्ये करवो. पछी कुसुमां 

\ जञलि (पूर) होय ते हाथमां आपवी, पछी नीचे भ- 
. {सणे, कदेव, दीपक एक-प्रसुनी जमणी बाण करवो 


-------- 


1 | 


सनात शूजानो,तिधि,॥ - (२०३) 


१०५ 


॥ पडितश्रीतित्रिजुयजी छत स्नात्रपूजा ॥ 
.॥ काव्यं ॥ 





॥ दुतविरबितदन्तम्‌ ॥ 
` - सरसरान्तिसुधारससागरं, 
शुचितरं युणरतनमहाक्ररम्‌ ॥ 
भव्रिकपंकजवोधरदित्राकरं 
मतिदिनं भ्रणमासि जिनेश्रम्‌ ॥ ९ ॥ 
१ दोय ॥ 
सुमाभरण उतारीने, पडिमरा धरिय विवेक ॥ 
मज्जन पीठे थापीने, करीये जर अभिषेक ॥२॥ 
॥-गाथा॥ आर्या गीति ॥ 
पेणजम्मसमय मेर--सिहरंभि रयणकणयकरसेहिं ॥ 
देवाघुरेहिं ण्डविख, ते धन्ना जेहि दिद्रोसि ॥.३ ॥ 
व : ॥ कुघुमांजा$ ॥ टार ॥ 

, -निर्मटजल कटे न्हवरवे, चलन असूटक ग 
धरावे ॥ छुखुमांज्नछि म्हखो आदि जिणंदा ॥ सिद्ध 
सत्रर्यी अंग परारी, आतम निमे इइ समानी 
५ ङ०॥४६॥ 


(२०४ ) नवपद विधि िगेरे संग्र ॥ 
क । माथा ॥ आयौगीति'॥ ` ` "` “ 
मचछठुदचपमाखड-कमखाई पुप्फपचवप्णाइं ॥ -: 
जगनाहन्ह्वणतसमये, देवा .ऊृसुमांजखी दिति. ४पध४' ` 
॥ नमाऽहतापसद्धाचायापध्यायस्वंसाघुन्यः | 
{| ङुखमाजार ॥ रा ॥ 
रयण सिंहासन जिन थापीजे;, कुसंमांजछि प्रभु 
चरणे दीजे ॥ कुघुमांजलि मेरो इएम्तिः जिणंदागद॥ 
॥ दोदा॥ 
जिण तिह कार्य क्षिद्धनी, पडिमां यणं भडार ॥ 
तसु चरणे कुसुमाजलि, भविक दुरितं हरनार ॥७॥ 
॥ नमोऽहतस्तिद्धाचायपाध्यायसवेसाघुभ्यः 
, _ , ॥ इ्ठमांजछि ॥ टाक ॥ 
छष्णागर वर भूय धरीजे, सुगंधः कर ` कुसुमांजछि 
-दजे. ॥ छुसुमांजलि म्हेखो नेमि जिणंदा.॥ ८ ॥ 
| ॥ गाथा ॥ आयां गीति ॥ ॥ 
जयु परिमरुवर दहदिति, महकरञ्चकारसदसंगीया॥ ` 
नजणचकणोवरि सुका, सुरनरङघुमांजलि.सिख १९५ 


1 
किक प०११६०७४० 





स्ना पूजानो विधि ॥ १ व 3) (२०५ )\ 


॥ नमोऽहत्सिद्धाचा्थोपाध्यायस्वसाधुभ्यः ॥ 
॥ इसमांजङि ॥ दार ॥ 
पास जिणेसर जग जयकारी,जर थल फुल उदक करधारीः 
कुसुमांजलि म्ेखो पाशोजिणदा ॥ १०॥ ` `“. 
` ॥ दोदा॥ 
मूफे सुमांजखि सुरा, वीरचरण सुङकमार ॥ 
ते कुसुमांजछि भविकनां, पाप हरे चण काढ ॥ १९१॥ 
॥ नमोऽहैतसिद्धाचार्योपाध्यायसर्वसाधुभ्यः ॥ 
॥ ङसमांजाछ ॥ ठार ॥ 
, विविध सुम वर जाति गहेवी, जिनचरणे पण- 
मंत ठवेवी ॥ ुसुमांजछि म्हेखो . वीर जिणंदा ॥१२॥ 
। ॥ वस्तु छद्‌ ॥ 
न्हवणकाछे. न्हवणकारे, देवदाणवसुमु विय ॥ 
कुघुमांजकति तदहि संठविय, पसरंत दिसि परिमल 
सुगंधिय.॥ जिणपयकमले निवडेई, विग्वहर जस नाम 
संतो ॥ अनंत चउवीस जिन, वासव मछिय असेसा. 
सा ऊुसुमांजङि सुहकरो, चडउविह संघ ` विसंस ॥ 
ऊखमांजङि मेरो चउवीस जिणंदां ॥२३॥ 


{ २०६ ) नवपद विधि विगर संग्रहं ॥ 


॥ नमोऽहेत्सिद्धचायौभ्यायसंवेसाधुच्येः ए 
1 इदवानलि 1 उर 
अनंत चउवीसी जिनजी जहार, उत्तंमानचडवीसी 
संभारं ॥ कुसुसांज ङि मेखो चोवीदनजिणंदा ॥ श्था 
दद्ध 
महाविदेहे संग्राति, विहरमान जिन बीड .॥ 
भदवितिभरे ते पूजिया, करो संघं सुजमीक् ॥ २५ ५ 
॥ नमोऽहत्सिच्छचार्यपाष्यायसवेसाघुभ्यः ॥ 
{ङ्दमांजरि ॥दसा 
अपछछरसंडखि गीत उचारा, श्री शुभवीरविंजय 
जयकारा ॥ कुसु्माजखि सखो सवे जिणंदा ११ 
1 इति शी इसुमांजट्यः ॥ 
. पी स्त्रीया चण खमएससण देइ जगचिता- 
, सणि चैत्यवंदन करी “ नसुच्युणं "7 कही जयवीयराय 
पर्यत कहे. पकी हाधकखडा धूपी सुखकोद् वांधी कलर ` 
डेड उभो रहीने क्च कहं, त डा ए 
अथ क्रा ॥ दोहा 1 
` सयरः जिणेसखर पाय नमि, कल्याणकवेधि तास #. - 


स्नान एनान विधि -* = (र०७) 








वणवतां सुणएलां' थका, संघनी पगे" आद्‌! .॥ १ ॥ 
॥ गछ ॥ एक दिन अचिरा इलरावती.--ए देरी '॥ 
समकिंतयुणटाणे .परिणम्या, वदी जतधर संथ~ 
मसुख रम्या ॥ वीशस्थानकविधिये तप करी, इसी भा- 
वदया दिरमां धरी ॥१॥ जो होवे मुज शक्ति इसी, 
सवि जीव करं शासन रसी ॥ इचिरस ठकते [त) तिहां 
बाधतां, तीर्थकर नाम निकाचता ॥ २॥ `सरागथी 
संयम आचरी, वचमा एक देवनो भंव करी ५ 
उयवी पत्नरक्षेत्रे अवतरे,मध्यखंडे पण राजगवी $ ॥३॥ 
यटराणी कूले यणनीखो, जमं मानसंरोवर हंसल ॥ 
सुखश्चय्याये रजनी रोषे, उतरतां चडद सपन देले (भ 
॥ दार सखम्रनी॥ , । 
पहेरे गजन्र १. दीठो, वीजे इषभ २ पडट्रो ॥ 
ओजे केश्षरी' सिंह ३, चोथे रक्ष्मी ४ अबीह ॥९॥ 
पंचमे. एरनी -माला,. ५.च्टे चंद्र, ६ विशां ॥ 
रवि रातो ७ ध्वज मोदोटो "<, प्रण. कंठंश ९ 
नहीं छोटो ॥२॥ ददामें पद्म सरोवर. १०, अगियोारंमं 


{२०८ ), नवपद विधि बिगेरे संग्रह ॥ 





रल्ाकर ११.।.भवन विमान -१२ रल्गजी, १३.,अि- 
शिखा भूमव्जीं ९९ ॥२॥ स्वम्न ही जई रायने भाषे 
राजा अर्थं घकाशे ॥ पुत्र तीथकर श्रियुवन नमश, 
सकर मनोरथ फरो ॥४॥ 
॥ वस्तु खद ॥ । 
` ` अवधि नाणे अवधि नाणे, उपनां जिनराज ॥ 
जगत जसं परमाणु, विस्तया विश्वजंतु सुखकार # 
मिंभ्याख तारा निवखश्धमंडद्‌य परभात संदर ॥ मा 
ता पण आण॑दियां, जामती घमं विधान ॥ जा्ण॑ती 
जगतिरुक समो, होरे पुत्र भधान ॥१॥ 
1 दोदा1 ` 
शुभंरखूगने जिन जनमिया, नारकीमां सख ज्योत ध - 
खुख पाम्या त्रिसुवन जना, हओ जगत उद्यो ॥९॥ 
दाना कडखानी देशी ॥ 
साभवो कटश जन्म, महोत्सवनो इदां छप्पन 
कुमरी दिशि" विदिशि अवे. तिहा ॥ माय सुत नमिय 
आणद्‌ अधिको धरे ॥ अष्ट संवते, वायुथी कृचरो हरे 
१ २॥. ष्ट ग॑भ्रोदकेः अष्ट कुमरी करे. अष्टं कलं 


स्नात पूजानो विधि ॥ .;. ( २०९} 
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भरे, अष्ट दप्पण धरे ॥ अष्ट चामर धरे, अष्ट पंखा 
छही ॥ चार रक्षा करी, चार दीपक थही ॥२॥ .घर करी 
केठनां, माय सुत छावती ॥ करण शुचिकर्म; जलः, 
कल न्हवरावती ॥ सुम प्रजी अरुंकार पहेरावती ॥ 
राखडी वांधी जइ, शयन पधरावती ॥३॥ नभिय कह 
माय तुज, बार रीखावती ॥ मेर रवि चद रगे, जी- 
वजो जगपति ॥ स्वामिदुण गावती; निज घर जावती 
॥ तिण समे इद्र, सि-हासन कपती ॥४॥ ` , 
॥ दाक ॥ एकवीश्चानी देशी ॥ 

जिन जन्म्याजी जिण बेखा जननी घरे ॥ तिण 
वेखाजी इदरसिहासन थरदहरे ॥ दाहिणोत्तरजी, जेता - 
जिन जनमे यदा ॥ दिरिनायकजी, सीहम शयान 
वेह तदा ॥१॥ 


॥ चटक ॥ 
, तदा चिते इद मनमां, कोण.अवसर ९ चन्यो ॥ 


जिनजन्म अवधिनाणे जाणी, हषे . आनद . उपन्यो. 
॥९॥ सुघोष आदेः घंटनादे, .घोषणा सुरभे करे॥ सवि 
देवि देवां जन्ममहोत्सवे, आवजो सुरगिरिवरे #२॥ .. 


8५४ 


(२१० ) नवपद विधि, विगर ग्रे 1)" - 
~ ममाःृषरी ध न 

. , एम ,सांभरमीजी, ` सुरवर कोडि , आवी. मरे ॥..` 

जन्ममहोत्सवजी, करवा मेरु उपर चरे ॥ -सोहमपः ` 
तिजी, बहूपरिवारे आवीया ॥ माय -जिननेजीः ` वांदी ` 


्रभुने वधावीया ॥३॥. ` 
। ॥ चटक ॥ 


वधावी बोरे ह रलङ्कक्षि-धारिणि ! तुज सुततणो ॥ 
रं शक्र सोहमं नासं करज, जन्म उत्सव अति घणो 1 ` 
एम कही जिनंअतिबिव थापी, पंच रूपे परुं थही 
दव देवी नाचे हष साथे, -सुररगिरि अव्या वही ॥४॥ 
¦ ' “` हाय] पूरो ॥ | 
` मेर.उपरजी, पींडकवनमे चिहुं दिशे.॥ शिखा उपरजी ` 
सिंहासन सन, उसे ५. तिहा बेसीजी, शफे जिन खोदे .: 
ध्या ॥ हार त्रेशटजी, बीजा तिहां आवी मन्या-५॥- .. 
- ॥ चरट्क॥ न 
मन्या चोसट सुरपति तिहा, करे कररा.अड.जाति- ` 
नाध सागधादिजल तीथ॑ञओषधिश्रूषवङी बह भातिनाध; ` 
अच्युतपतिषं -हुकम कीनो, सांभखो देवा सवे ।। सीरजं 
. रूषधिः गंगानीरं लावो; अटितिः जनंममहोत्सवे।।*६ ॥ 


स्ना पूजानो विवि ॥ ` (२११) 


९ ~न 5५ ४ १ द १८००० ०५००५ ८७०९०५७९) 


ढा ॥ विवादटानी ॥ 

सुर सांभरीने संचरीया, मागध वरदामे चलीया ॥ 
यद्यद्रह गंगा आवे, निर्मल जरु कलश भरावे ॥ ९ ॥ ` 
तीरथ एरु ओषधि लेता, वरी सीरसमुदरे जाता ॥ 
जर कशा बहृरू भरावे, एक चंगेरी थार रावे ॥२॥ 
सिंहास्रन-चासर धायीःधूपधाणा रकेवी सारी ॥ सिद्धांत 
भार्यां जेह;उपकरण मिरवि तेह ॥३॥ ते देवा सुरगिरि 
अवे, षु देखी आनंद पावे ॥ करृशादिक सहं तिहा 


ठावे, भवते पुना युण गावे ॥४॥ 
॥ दाठ ॥ राग धन्याश्रा ॥ 


आतम मक्ति मल्या केह देवा, केता मित्तु 
जाई ॥ नारी प्रेय वढी निज छरुवट; धर्मी धमं स- 
खा ॥ जोडस व्यंतर भुवनपतिना, वैमानिक सुर 
अव ॥ अच्युतपति हुकमे धरी कठा. आरहाने. 
न्हवरावे ॥ आ० ॥९। अडजाति कशा भत्यके, आठ ` 
आड: सहस भमाणो ॥ चडसड सहस हुआ अभिषेक. 
अदीत यणा करी जाणो॥ साठ खाख उपर एक"कोडि 
कटाने अधिकार ॥ बासठ इढतणा तिहा बासठः' 


२.९२.) नवपद विधिं विगेरे सग्रह ॥ 
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लोकपारना चार ॥ आ०॥ २.॥. चढनी पंक्ति छा- 
संठ छासढ. रवि श्रेणि नरखोको ॥ गुरस्थानक सुर 
केरो एकज, सामानिकनो एको ॥ सोहमपति हशान- 
पतिनीः ईंडाणीना सोरु ॥ असुरनी दश इंद्राणी ना- 
गनी, बार करे कल्छोर ॥ आ० ॥ ३॥ ज्योतिष व्यं 
तर .इ्नी चड चड, पदा णनो एको ॥ कटकपति 
अगरक्षक कैरो, एक एक सुविवेको ` ॥ परवचूरण सुरनोः 
एक छेट्रो, ए अमस आभेषेको ॥ दानद कहे 
सुश्च आपो, घुने क्षण अतिरेको ॥ आ० ॥४ ॥ तब 
तस खोटे ठवी अरिषहाने, सोहमपति मनरमे ॥ घृष- 
भरूप कसी श्चुग जके भरी, न्वण करे भसु अगे ॥ 
पष्पादिक प्रूजीने छंटे, करी केसर रंगरोरे ॥ मंग- 
व्दीवो आरति करतां, सुरवर जय जय बोे ॥ आ० 
१.५ ॥ भेरी सग तार्‌ बजावत, वद्धिया जिन कर 
धारी ॥ जननीघर माताने सरपी, एणिपरे वचन उ- 
च्चारी ॥ पुत्र. ठुमाये स्वाभि हमारो, अम सेवक्र आ- 
धार -॥- पंच धाव्य रंभादिक - थापी, मु खेरावण 


स्मान्न पूजानो. विधि. ॥ ˆ(८२१३)) 
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हार ॥ आ० ॥ ६ ॥ बन्रीरय कोटिः कनक मणि मा- 
णिकः वख्रनी चष्ट करावे ॥ प्रण हषं करेवा कारण, 
दीप नंदीसर जावे ॥ करीय अद्ाष्ट उत्सव देवा, निज 
निज कल्प सधावे ॥ दीक्षा केवलने अभिराषे; नित 
नित जिन युण गावे ॥ आ० ॥ ७॥ तपगल्ञ॒हंसर 
सिह सूयीसर, केरा शिष्य वडेरा ॥ सत्यविजय पन्या- 
सतणे पद, कपूरविजय गंभीरा ॥ खिमाविजय तस 
सुजसविजयना, श्री शुभषिजय सवाया ॥ पंडित वी. 
रविजय शिष्ये जिन, जन्म महोस्सव गायाआ०॥<॥ 
उक्छृष्टा एकशोने सिततिर, संप्रति विचरे वीश॥ अतीत 
अनागत काठे अनैता, तीथैकर जगदीश ॥ साधारण 
ए कटय जे गावे, श्री ्युभवीर सवाई ॥ मंगखलीखा 
सुखभर पावे, घर घर हषं वधाइ ॥ आतम० ॥ ९ ॥ 
1 इति पडितश्रीषिरविजयजी कृत स्नाच्न परजाः समास ॥ 

अदौ कठश्चाभिपेक फरीये, पी दुध; ददि, धृत; जल . अने 
शार्फरा ए पंचागृनो पखार करीन पछी पूना करीये ने एर चढ्‌- 
वीये, पछी खण उतारे आरती उतारवी, पछी भरतिमाजीने .आढो 
पंदो राखी स्नात्रीआंओषए पोतान्‌ नव अगे कंु,(कैशर)ना चारा 
करवा, पी पडदो कदी नांखी मंगन्दीवो उतारवो. * ^“ “".“ ^. 


(२१९) नवपदं विधिः ्रिगरे संग्रह्‌ 1 ` 





` ,..\\. ` ॥ जथ दण .उतारणं ॥ ¦ ५; 
`. .द्यैण उतारो जिनव्र अगे, निम॑ठ जद्छधार्‌ सन; 
रगे ॥ घुए०.॥.२: ॥ जिम जिम तडतड बूणज पएरूटे,; ` 
तिम तिम अदयम क्म्॑ध त्रूटे ॥ लुण०॥ २॥ नयण ` 
सलूर्णा. श्री जिनजीनां.अुपम रूप दयारस भीनां 1. ` 
-लुण० ¶३॥. रूप सदं जिनजीनुं दीसे, छाज्युं दण 
ते जमा पेसे ॥ खण०.॥ ४ ध रए `पदक्षिणा देह. 
जंखधार, जरण खेपवीये दण उदर ॥ दूण० -॥५}; . 
जे जिन उपर दुमणो प्राणी, ते एम थाजो दण च्यु 
पाणी ॥ दण० ॥ ६ ॥ अगर छृष्णोागर्‌ कदर ` सुगधे 
शरूव करीजे विविधः परवधे ॥ ल्ुण० ॥ ७:॥ इति 
* ॥ अथ. आरति ॥ न 


गिण 


;. :- विविध रतनमणि जडित रचवो, . थाल. विदः ` 
अनोपम खवो + आरात उतार परुजीनी' आम्‌,. : 
भविना भावा रैर्वेसुखः मागे ॥'आ० 1१ ॥ सातः: 
चोद. ने .एकवीश्ञ भेवा, चरण जणवारः पर्दक्षिणा देवाः 

आ० ॥ २ ॥.जिमजिम जख्धारा देइ जपे, तिभ ति 


स्नाज प्रूजानो विधि ॥ (२१५ ) 


दोहग थरहर कंपे ॥ आं ० ॥३॥ बह भव संचित पाप 
पणासे, डञ्यप्रूजाथी भाव उव्लासे ॥ आ> ॥ ४ ॥ 
चोद्‌ भुवनमां जिनजीने तोरे, कोइ नहीं आरति इम 
बोटे ॥ आरति०॥ ५॥ इति ॥ 





॥ अथ मेगरूदीवो ॥ 

दीवो रे दीवो मंगद्धिक दीवो, चवन प्रकाशक 
जिन. चिरंजीवो ॥ दी० ॥ १॥ चंद्र सूरज भ्रमु ठम 
सुख केरा, द्ुखण करता दे नित्य फेरा ॥ दी० ॥ २] 
जिन' तुज आगर सुरंनी असरी, मगख्दीप करी दिये 
मरी ॥ दी० ॥ ३॥ जिम जिम पूपघटी भगटावे 
तिम तिम भवनां दुरित दञ्चावे ॥ दी० ॥ ४ ॥ नीर 
अक्षत कुखमांजछि चंदन, धूप दीपः फर नेवे्य.व- 
दन ॥ दी०॥.५ ॥ ए्णीपरे अष्टपकारी कौजेः, प्रजा 
सात्र महोत्सवं पभाणीजे ॥ दीवो २०॥ ६५. ..;. ~ 


+ ~ 
2 ` ९/८; ५ 
ॐ 


# (कि 


॥ अथ, श्री नवपद्‌ पूजा विधि ॥ 
आ प्ूजामां जे जे चीजो अवश्य नजोडये, तेमांनी केटलीएक 
चीजोनां नाम क्खीए छीएः-- 
दुध, दधि, घ्रत, शकर, शुद्धनक) ए पचामृत तथा केशर; 
खगेधी, चदन, कपूर, कस्तुरी, अमर, रोी, मोटी, इटं फुल, 
फुरोनी मान, फुरोना चंहुवा, धूपः तदु भख नव जातिनां 
घान्य; नव पकारनां नैवेद्य, नव प्रकारनां फल) नव परकारनी पक्व 
वस्तु, भिश्री, पतासां, ओला परयुख, तथा अंगदूदणनि वासते स- 
फेद्‌ वस्र, अने पेराववनि वासते उत्तम रेशमी वख, वासक्षेप, गुरा- 
वजर, त्तर, इत्यादिक “वीजा पण नव लव नाखीना कच्छ, नव 
रकेवी, परात रास), तसा; आरती, यंगर्दीपक, भगवाननी 
आंगी, समवसरण, इत्यादिक सवे वस्तु पथमथी ठीक करीने रा-. 
खवीः ए थकी पूजामां विघ् न दोय. ए संक्षेप विधि कललो, विशेषं 
विधि गुरूधश्म जाणवो. । 
। ॥ करर विधि ॥ ५ 
चैत्र तथा आश्विन मासरमा,ए पूजाओ भणि, तेवारे नव . 
स्नाजिया करिये, महो कगक्-मञुखभां पेचामृत भरिये, स्थाप-' 
नामां श्रीफक तथा रोकड, नाणु .धरिये, केशरथी तिरक करे, 








श्री नवपद्‌ पुजा बिधि.॥ . (२१७) 





कंकणदोरो हथे बधि, डावा हाथमां सखस्तिक करने विधिसंयुक्त 
स्नात्न भणवि, 

भथम श्री अरिंतपद्‌ श्वेतवर्णे ॐ मदे तांदुर, ८ चोखा ), 
धूप, दीप, नेवे्य भशुख अष्ट द्रव्य, वासक्षिप्‌, नागरे 
भरुखनां पान, रकेवीमां धरीने ते रकेवी हाथमां राखे. नव॒ कठ- 
शने मोखीसत्र वांधी, इंङ्मना स्वस्तिक करी, प॑चामृतथी भरीने 
ते कलशो हाथमां छेद, पथम श्री अरिहतपदनी पूजा मणे ते संपूण 
भणी र्या परछी महोरी परातमां ८ थाङ्मां ) प्रतिमाजीने पधरावे. 
पी “न्नै ही नमो अरिहंताणं 2 ए प्रमणि केतो थको, भरी 
अरिदंतपदनी. पजा करे. अष्टद्रव्य अनुक्रम चढवि. इति प्रथमपद्‌ 
पूजा विधि. 

२ वीजं सिद्धपद्‌ रक्तवर्णे छ, माटे घड रकेवीमां धरी भ्रीफ़ल 
तथा अष्ट द्रव्य हने नव कञ्श प॑चामरतथी भरीने बीजी पूना भणे 
ते संपूर्णं थवाथी “अ ही नमो सिद्धस्स” एम कटी कलश दो, 
अष्टद्रव्य चडि, इति दितीयपदप्रूजा विधि. 

२ ओजं आचार्यपद्‌ पीठे वर्णे ठे, मार चणानी दा, अष्ट 
द्रव्य श्रीफल भ्रुख छ्‌, नव कडा पेचामृतथी भरीने चीनी पूजानो 
पाठ भणे. ते संपूण थयाथी “आ ही नमो आयरियाणं” एम्‌ 
कदी कठज्ञ ढोठे, अष्ट द्रव्य चटति. इति तृतीयपदप्जा विधि; 

४ चो उपाध्यायपद्‌ नीर वर्णे छे माटे मग असुख तथा 
अष्ट द्रव्य छ्डूने पूर्वोक्त विधिये पूना भणी संपूण यवाथीः 


(२१८ ) , नवधदं विधिः. व्िगेरे .संग्र्ः॥ 
“ओ "ही ' नमो उवञक्षायार्ण एम कदी कन्द हेग अष्ट "द्रव्य 
चावे इति चतुधपदप्रूजा विधि | | , 
~ ५ पांचशरं श्री साघुपद्‌ स्यामवरणे. छे, भेट ` दद्‌ प्रमुख चेद्‌ 
वीजो . सर्वं पूवोक्त त्रिधि कै पूजा मणेते संपूण थयाथीं 
५4 अओ दू नमो लोए सच्वसाह्णं ". कटेः इति ` पचमपद्‌ 
पूजा विधि र 

& तेमज छु दरदीनपद्‌ श्वेतवणें छे, मटे तंदुल.परयुख खेद 
“ओं हौ नमो दंसणरंस'" करेषु, वीजो सवे पूर्वोक्त विधे करो. 
, इतिःषष्ठपद्पूजा विधि 

`` ७. सातय ज्ञानपद्‌ श्वेतवणं छ, मारे चावरु भयरुख 


के न) 


घमो ह्री नमो नाणस्सः' केषु. वीजो. सव पूर्वोक्त विधि करो. 
इति सप्तमपदप्ूजा विधि | 
 <-आ्यं चारिन्नपद्‌ ' पण श्वेतवणे छ, माटे चोखा ..परुख. 
“ओ द्री नमो चारित्तरंस' कदेव. वीजो. सवे ` पुवेक्ति विधिः 
करवो, इति अष्र्मपद पूज विधि 











१०५॥ 


विधि करीन ““ ओ ' ही नमी ' तवसस "कदी कठ दि अष्ट ` 


प पीं अष्टमकारी पूजा करे आरति “क्रे, इतिश्री 
नवंषदपूजोः.चिधि | 


॥ इतिः नवपदपूजां विधिं संमाप्तः॥ 





ओतार्किकचक्रचक्रव ति~न्यायविरारद-स्यायाच्रार्यं 
महामरोपाध्याय- । 


॥ श्रीयक्षोविजयजीगणिजीविरचित्त 
आीनवपदजीनी प्रजा ॥ 


॥ प्रथम श्री अरिदितपदपूजा प्रारंभः ॥ 
काव्यं--उप्पन्नसन्नाएमहाोमयाणं, 
सप्पाडिषहैरासणसंठियाणं ॥ . 
सदेसणाणंदियसञ्जणाणं, 
नमो नमो हौड सया जिणाणं ॥१॥ 
श्रीज्ञानविमलसूरिङ्कत स्तवना ॥ 
॥ खजगप्रयातच्रत्तम्‌ ॥ 
नमोऽनंतसंतप्रमोदप्रदान-प्रधानाय भव्यात्मने 
भासताय ॥ थया जहना ध्यानथी सोस्यभाजा, सदा 
सिद्धचकाय श्रीपाङराजा ॥ २ ॥ कस्यां कम॒दुमैमं 
वीजी पतनो वधासो-- व 
र, परम भत्र भरणमी करी तास धरी उर ध्यानं । 


अरिहंत पद पूजा करो निन निज शक्ति भमाण.॥ 
वाकी सरखुं ) 





(२२०) नवपद्‌ बिषि किगेरं संग्रह ॥ 


चकचूर जेण, भरा भव्य नवपद्‌ ध्यानेन तेणे ॥ केरी 
पूजना भव्य भवि त्रिकाले, सदा वासियो आतमा 
तेणे काटे ॥ ३ ॥ जिके तीथकर कर्म उदये करीने 
दिये देशना भव्यने हित धरीने ॥ सदा आठ महा- 
पाडिहारे समेता, सुरेशे नरेशे स्तम्या बद्यपुत्ता ॥४॥ 
कयां घातियां कम चारे अलम्गां, भवोपय्रही चार 
जे छे विरग्मा ॥ जगत्‌ पच कव्याणके सौख्य पामे, 


भ 


नमो तेह तीका मोश्चकामे ॥५॥ 


श्नीदेवचन्द्रजीङ्कत स्तवना ॥ 
॥ दढ ॥ उखाछानी देशी ॥ 

तीथंपति अरिहा.नमु, धमं धुरंधर धीरोजी ॥ 
 देदाना अभरत वरसता, निजवीरज वडवीरोजी ॥ १ ॥ 
(उखारे) वर अखय्‌, . निमेर क्ञानभासन; सवेभाव 
प्रकारता ॥ निज शुद्ध श्रद्धा आमभावे, चरणथिरं 
` ता वासता.॥ जिन नामकम प्रभाव अतिरय, भाति 
हारज सोभता ॥.जगजतु करुणावत भगर्वत, भविक- 
` जनने क्षोभत ॥ २॥ 


श्री नवपदजीनी पूजा ॥ (२२१) 





॥ ॥ पूजा ॥ ठार ॥ श्रीपारना रासनी ॥ 

त्रीजे भव वरस्थानक तप करी, जेणे बाय 
जिन नाम ॥ चोसठ इद्रे पूजित जे जिन, कीजे तास्‌ 
प्रणाम रे ॥ भविका ॥ सिद्धचक्रपद्‌ वदो, जेम चिर 
काढ नंदो रे ॥ भवषिका॥सि०॥१॥ ए आंकणी ॥ 
जेहने होय कल्याणक दिवसे, नरके पण अजवादं ॥ 
सकट अधिक युण अविषय धारी, ते जिन नमी अघ 
टां रे ॥ भविका ॥ सि० ५२॥ जे तिहूं नाण समम्ग 
उप्यन्ना, भोगकरमक्षीण जाणी ॥ खड्‌ दीक्षा रिक्षा 
दिये जनने, ते नभिये जिननाणीरे ॥ नविका ॥ सि° 
॥ ३॥ महागोप महामाहण किये, नियामक स- 
त्थवाह ॥ उपमा एहवी जहे छजे, ते जिन नमिये 
उत्साहरे ॥ भविका ॥ सि० ॥ ४ ॥ आठ भातिहारज 
जस छाजे, पा्रीस यणयुत बाणी ॥ जे प्रतिबोध करे, 
जगजनने, ते जिन नमिये राणी रे ॥ भविका ॥ सि~ 
द्धचऋ्० ॥ ५॥ | < 

1 दढ 1 ज्रीपारना रास्ना ॥ 
अरिहतपद ध्यातो थको, द्वह शण पाय रे । 


(२२२) नवपद षिधि विगेरे सग्रह ॥ 


भेद छेद करी आतमा, अरिहंतरूपी थायरे ४९१ 
वीर भनेर उपदिरो, सांभव्छजो चित्त खाइ रे॥ 
आतम ध्याते आतमाःऋद्धि मदे सवि आइ रे पवर २॥ 

विमरुकेवखभासनभास्करं, जगति जन्तुम- 
होदयकारणम्‌ ॥ जिनवरं बहुमानजरोधतः; शचि 
मनाः स्नपयामि जिनेश्वरम्‌ ॥२॥ 

स्नात्र करतां जगदूयुरु शरीरे सकर्देवे विमख- 
करदानीरे । आपणा कमेमरू दूर कीधां, तिणे ते वि- 
दुध अन्थप्रसिद्धा ॥ १ ॥ हषं धरी अग्सराङ्द आवे, 
स्नात्र करी एम आरीष भावे ॥ जिह खगे सुरभिरि , 
जब्रूदीवो, अम तणा नाय देवाधिदेवो (असं तणा नाथ 
जीवातुजीवो) ॥२। ओं द्री श्री परमयपुरूषाय, परमात्मने 
परमेश्वराय, जन्मजरास्घ्युनिवारणाय, श्रीमते सिखूच- 
कराय श्रीअहैसदाय जरं चन्दनं युष्पं धूयं दीपं अक्षतं 
नैवेद्यं फर यजामहे स्वाहा ॥ ओं ददी नमो अरि्ताणं 1 

कही अचुक्रमे श्री अरिहंत पदनी अष्ट प्रकारी 





श्री नवपदजीनी 'पूनाः॥ ( २२३) 


पजा करे (आ भरमाणे दरेक प्रजा दीठ जाणुं `मात्र 
-पदलुं नाम फेरववु) | 


॥ इति प्रथम ओरीअरिदहंतपदप्जा समाप्ता ॥ 
च्च 


॥ अथ द्वितीय श्री सिद्धपदपजा प्रारम ॥ 
{== 


॥ काव्यं ॥ 
सिद्धणमाणदरमाख्याणं ॥ 
, नमो नमोऽणतचउक्षयाणं ॥ ` .. 
करी आटकसे क्षये पार पाम्या, जराजन्म॑मंरणादि 
-भय जेणे वाम्या ॥ निरावरण जे आत्सरूपे प्रसिद्धाया 
१ वीजी भतनो वधासे- | 
सिद्धा समग्गकम्मक्खयकारगाणं, जम्मं नरादुक्वनिवोरगाणं । 


२ वीजी पूजा सिद्धनी कीने दीट खुकीयाछ 
अश्युभ कम दुरे टके, फठे मनोरथमार ॥ १ ॥ 
( वाकी सरस) 








‡१ सकर केना छेशथीः मूकाणा महामाग्‌ । 
चिदानन्दमय शाश्वता, खगे कोई न. डाग ॥. १॥ 
लोक अग्र्षत्रे रया, छदी अनन्ती ऋद्धि । 
भस्म कीया'वाढी ' कर्मे, परम आतमा .सिद्ध'॥ २॥ 


{ २२४) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 





पार पामी सदा सिद्धबुद्धा .॥६॥ 'तरिभागोनदेहावगाहा- 
त्मदेरा, रद्या ज्ञानमय जातवणादि छेदा ॥ . सदानंद 





करु स्मरण ध्यान तु, भतिमा बन्दन ताप्त । ` 
नाम जाप पूजन न्दवण करीये धरी उषास ॥२॥ 
अवर्णवादं आशचतना, वरजी नर सुविवेक । 

` सदा भक्ति करवी भटी) धरी मनमांही टेक ॥ ४ ॥ 
अरित पण जेहने नमे, आढ करं इृतनाश्च । ` 
पनर मेद छ सिद्धना, ङण समरे नहि तास ॥५॥ 
काये भवसहस '(श्रम्रण) थी, सिद्ध भणीं नमस्कार । 
भावे नेह करे भविक, बोधि खाभ विस्तार ॥ ६ ॥ , 
सुरतर असुरादिक तणा, खख सघा ए मेङ! । ४. 
तेह थकी श्षिव सुख तणी, अनन्ती -गुणी छ केटी ॥9। 

¦ ,, जिणे अग्रत रस चखीयो, बीजे रस न सुदाय । . 

तिम शिवसुख जाण्यो. जिणे, वीजां ना वेदाय ॥८॥. 
जीहां एक" सिद्धातमा तिहां अनंता, होय । 

पण. अमूत्तपणा थकी, वाधा न छह कोय ॥ ९ ॥ 
सिद्ध तणी अवगाहना, निणसया तेतीस । . 
धलुष त्रिभागे; अधिक, कही उत्कृष्टी इश ॥१०॥ ` „` 
उणा हाथ त्रिभागथी; च्ार हाथ.गणी डेय! . ˆ , "` 
सिद्धा तणी अवगाहनाः.म्ध्यम, भाखी एह ॥११॥ ; ` 


भ 


श्रीःनवपदनोनी पूना ॥ | (२९९ ) 


सोख्याभिता ज्योतिरूपा, : अनाबाध. -अपुनभवादिस्वे- . 
स्पा; ~ ;-., । 
+ , , ." ॥बन्ा उराखानी देश्षी॥ | 

। . . सके करममछ क्षय करी, पूरण शुद्ध स्वरूपो 
जी ॥ अव्याबाघ पञुतामयी, आतम संपत्तिभूपोजी 
॥[२॥ [उखारो)] जह भूय आतम सहजसपक्तिःरविति.व्य- 
वि्तपणे करी ॥ स्वद्रव्य क्षेत्र स्वकार भावे, युण अनंता 
आदय ॥ -स्वस्वेभाव युणपर्याय परिणति, सि 
दसाधन परभणी ॥ सुनिराज मानसहैसं समवड, नमो 


सिद्ध भहायुणी ॥९॥ 
॥ पूजा दाक ॥ ` 
संमयपपसंतर. अणफरसी, चरमं तिभाग किरोष 
॥ अवगाहन खही जे शिवं पहता, सिद्धं नमा त 
-~--------- ऋ --- ` ४ 


जघन्य सिद्ध अवगाहना, अष्टाुक एक हाथ । 
~. ` कमी पुत्रादिकं तणा; इम करी श्रौ जगना ॥१९॥ 
सिद्ध ध्यानथी जीवना; जाये दुष्कृत कोटि ४ 
जीम अमृतना विन्दुथी; जाय . तीव्र विषचोरि ॥१२॥ 
भतिर्विवित निज आत्पस्युं, सिदध निहा>े जेह्‌ । ` 
निजग पूज्यपद संपदा, तत्तखिण पामे तेद ॥ 
४५ 





(२२६) नवपदः विधि विगेरे संग्रह ॥ 


, अशेषं;रे.॥ भविका ॥ सि०॥६॥"पूवैःप्रयोगने गति घ- ` 
रिणामे, बंधन छेद असंग ॥ समय एक उध्वंगेतिः जेः ` 
इनी, ते सिद्ध प्रणमों रंग रे एभषिका॥ सि०॥७॥ नि- 
मर सिद्धाशशेखानी ` उपरे, जोयण ` एक रोगत | 
सादि अनंत तिहां स्थिति जेहनी, ते सिख ` भणमो ` 
संतरे ॥ भविका ॥ सिं० ॥ ८ ॥ जणे पण न राके 
कही परु, प्रातं तेम यण. जास ॥ उपमा षिण 
नाणी भवसमाहे, ते सिद्ध दीयो उद्धास रे ॥ भविकां ।. 
सि० ¶॥ ९ ॥ ज्योतिशुं ज्योति मटी जस. अनुपन,. 
विरमी सकर उपाधि ॥-आतमरामं रसापति समरो, 
तेःसिद्ध सहज समाधि रे ॥भविका।।सिद्धुचकऋ०॥२०॥ 
. ॥ दाक ॥ `~. | 

रूपातीत स्वभाव जे, केवर दंसणनाणी र२.-॥ ते 
ध्याता निज आतमाहोये सिद्ध यणखाणी रे॥वीरगारष 


जिनेश्वर० काव्यं ॥ विमरु०ः॥ ओं हीर ॥ 


1 


॥ इति दितीय सिद्धपदप्ूजा समस्त" *२॥ . . 








श्री नवपदर्नीनी ,पूना ॥ , (२२७) 





॥ अथ तृतीय श्री आचार्यपदप्रजा प्रारंभ ॥ 
४ ` ॥ काष्यं ॥ 
“ ` ` ! .॥ द्ूरीण दुरीकयङ्कगहाणं ॥ 
| नमो नमो सूरसमप्पहाणं ॥२॥ 
`` नमु सूरिराजा सदा तत्वताजा, जिने द्रागमे घ्रोढ- 
सास्नाज्यभाजा ॥ षट्वगे वर्मित युणे शोभमाना, प- 
चाचारने पारव सावधाना ॥ < ॥ भविप्राणीनि देराना 
देश काटे, सदा अप्रमत्ता यथा सूत्र आङे ॥ जिके 
शासनाधार दिष्दंति कल्पा, जगे ते चिरं जीवजो शुद्ध 
जलत्पा ॥.९॥ 
२ वीजी भतनो वधारो 
१ सूरी° सदेसणादिघुसमायराणं, अखंडछत्तीसयणायराणं १ 
२ हवे आचारजपदं तणी, पूजा करो सविरेष । 
मोह तिमिर दुरे दरे, से भाव रेष ॥२॥ . 
( वाकी सरचुं ) 
निखद् विश्ाए पवित्र; मंज सिद्धनो बीन । 
गुरुनी ' भक्ते विवेक्यैये, करवी नति एदीज ॥१॥ ` 


जिनवरनी भक्ते करी, 'पूवै खपावे कम। ^ 
- ,, नमस्करे . आचायेजी, सिद्ध भंजादिक ष्म ॥. ; . ^“ 


~~~ 


(२२८) नवपदः विधिं विगर सरह ॥ ` 





[णीती 


, `, यृ हने उरंलानी देशी ॥ ५ 
आचारज सुनिपति.गणि,.खणएछ्त्रीरी धामोजी .1. . 
चिदानंद्‌ रस स्वाद्‌ता, परमते. निःकामोजी ॥ ५ #: 
[उलारो] निःकाम. निसंछः दुरुविद्धन,. साध्यनिज ` 
- निरधारथी ॥ निज ज्ञान देन चरण -वीरज, साधनाः : 
ठयापारथी ॥ मव्रिजीव बोधक त्वश्छधक, सयलयुणं 
; सपत्तिधरा ॥ सवरसमाधिः गतद्पाधि; दुविध तपयुण ` 
आगरा ॥६.॥ ... .. | ५ 
1 पूजा ठार ॥ .. ध 
पंच आचार जे शुद्धा पाले, मारंग भाखे सची ५. 

ते आचारज नमिये नेहरु, भेम करीने जाचोरे ॥भविकाः 
॥ सित ॥ १९ ॥ वर छन्नीरा युणे करी सोई, युंगभ्रधान . 
जन सोहे ॥ जग बोहे न रहे: खिणं कोह, स्रि. नयं ‡ 
ते जोह रे ॥.भविका ५ सिर ॥ २२. नित्य अंग्रमत्तः ` 
धमे उवएसे, नही विकथा न कषाय ॥ जहने ते आ- ` 
 चारज नमिये, .अकंटुष अमरु अमाधरे ॥ भविका ॥ .. 
सि०.॥ १३.॥. जे. दिये सारण ; वारण ` चोय॒ण;; पडि. 
चोयण.वद्टीः जननेः॥. पटर्धारी, गच्छ. थंमः-आचारज, , 


ओ नवपदजीनी.पूलाः ` (रई). 


1 
` ते. माल्या मुनिमनने रे ॥ भविका । 


` अत्धमिगरे जिन सूरज केवर, चंदे 


वतन. पदारथ प्रकटन पट ते, आ 
भव्रिकरा,॥ सिद्धचक्र० ॥ १५ ॥ 

॥ ठार ॥ ॥ 
भ्याता आचारज भला, महामंत्र शुभ ध्यानीरे ॥ पैच 
पस्थाने आतमा, आचारज ` होय प्राणी रे ॥बीरं०॥9ा 


कम (= 


॥ इति ठतीयं आचारय, पद्‌ पूजा संमाप्त ॥ इ ॥ 
व्च 
॥ अथ चतुथ श्रीरपाष्यायप्रद पूजा प्रारभः॥ 
त ध 


- ˆ _॥ काव्यं ॥ ध 
॥ सुतस्थवित्थारणंतप्यरार्णःप# ` ‰ " 
नमी नमो वायगछुजराणं ॥ ` , 
वीजी परतनो वृधारो-  ,, 
१ शत्त० गणस्स संथारणसायराणं, सव्वप्पणावज्नियरमरच्छराणं ॥१॥ 
गुण अनेक ` जग्र. जेहना, सदर शोभित. गाच्र । 


उपाध्याय प्रद अरचीये, अञचुभव्‌-. रसना . पात्र ॥ .. 
(क्रा सरसं ) 


३ + , घ, 


(२२८ ) नवपद विधि विगर संग्रह १ 
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हीं सि पण सूरियणने सहाया, ' नसं वाचका 
4क्त मदमोहमाया ॥वछि द्ादरांगादि सूघ्ाथ॑दाने 

जिके सावधाना निरुद्धाभिमाने ॥१०१॥ धरे पचने वमं 
वर्जित युणोधा, वादि हि पेहेदने तुव्यसिंधा ५ गणी 


.व्विधिशं वात्सल्य कीनीए, तिहा श्ुतना वे मेद । 
, वद्धाकद्ध॒ वखाणीया, चित्त धरो तनी खेद ॥१॥ 
श्रुत दुवाछ्स अग ने, वद्ध कीजे तेह 
, महानिशीथ निशीथ वनी, मेद्‌ अवद्ध रटे ।२॥ 
ते श्रुत शुरु पासे भरा, विधुद्थु योग वह । 
उदेश. सखुदेशासुज्ञा; -पवकः विनय क्देह ॥ ३ ॥ 
काछेक उत्काछिकं चरी. बहुं सूचार्थक भेद । 
अग अनंग पविष्ट मुख, कल्या अनेक सुभेद ॥४॥ 
ते सूजाथं अधीतः,जे; -वहुशुत -ते सुविवेक । 
द्ादशांग दश्च पुवैधर, अगदिचत मेद्‌ अनेक ॥५॥। 
-तेहनी भक्ति ` कसो ` मखी, चस्ञ पात्र अघ्वपान, 
यथा उचत दने क्रा पर्षि दद्‌" मान ४६1 
नमो. उवञ््ाया्णं ` तथा; नमो चउदसंपुदीणं 1 
ए पदन -शुणणो' करे, दोयं सदस मवीणाज 
विधि वन्दन. विभ्रामणां `अपि वह सन्भान 1 
नाम क्परीदय तीक थाये उदय प्रधान ५ 


श्री नवपदजीनी. पूजा ॥ ` ` (२३१). 





यणी `गच्छसंधारणे- स्थभमूता, -उपाध्याय ते वंदियें 
चिततुप्रभुता ॥९९॥ 
4 `  ॥.ढार ॥ उलारानी देशी ॥ 

खातिजुआ मुत्ति, अज्जवं सदव जुत्ताजी 
सच्चं सोय अकिचणा, तव संजम युणरत्ताजी ॥.७॥ 
उखाखो) जे रस्या बह्यसुयत्ति. गुत्ता, समिति समिता 
श्ुतधस ॥ स्याद्वादवादे तच्वाद्‌क, आरेमपरविभज- 
नका ॥ भवभीर साघन धीरास, बहन धारी मु- 
निव्ररा ॥.सिखांत वायण दान समरथ, नमो, पाठक 
पदधरा ॥ ८ ॥ 

५," ` ५ ॥ पूजा डर ॥ ; 

छादद्च अग सञ्न्ञाय करे जे, पारम धारग तासत॥ 
सप्र अथं विरतारं रसिक तेःनमो उवञज्चाय उद्ासरे॥ 
भविका ॥ सि० ॥ १६ ॥ अथं सूत्रने दान विन्नागे, 
आचारज उवज्ज्ाय ॥ भव्रः त्रीजेःजे.रहे . रिवसंपद्‌; 
नमिये ते सुपसाय.रे ॥; भविका ॥1से०॥-१७॥ मूरख 
शिष्य निषाई जे परभु, पाहाणने. पञ. अणे.॥ ते 
` उवञ्जचाय सकंरु जन परित, सूत्रः अर्थ संवि जाणे रे 


(२३२ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह # 


विका ॥ सिः ॥.१८ ४ राजकुमर, सरिस गणचि- 
तक, आचारज पद योग ॥ जे उवञ््ाय सदातेन- 
मतां, नावे सवभयःसोग रे 1 भविका ॥ सि° ॥१९॥ 
बावना चंदन रसं सम वयणे, अहितताप सवि' टे 
ते “उवञ्ज्ञाय नमीजे जे वली, जिनरासन अजुवाछे 
रे॥ भविका सिख्चक्छ पद्‌ वदो पर्न 
॥ दरा ॥ 
तपसज्छायेः रेत सद्‌, द्याददा अंगनो ध्याता रे 
उफध्याय ते आतसमा;ःजगनंधव जगश्राता रे॥५॥ बीर०॥ 
=== 
॥ इति चतुथं उपाभ्यायपदपूजा समाप्ता ॥ ४५ 





॥ अथ पचम श्री साधुपदप्रजा प्रारंभ ॥ 


१ 


# काव्ये ॥ - 
१ \. ४4 ~ 
साहूण संसाहिअ संजमाणं- ॥ 
. ` नमोः नमो सुद्धदयादमाणं ॥३॥ 


अन्य पतनो वधारो- 
९ साहूण० तिगुत्तिरुत्ताण समादहियाणं, युणीणमा्णंदपयदियाणं ।९। 


शी लवपदंजीनी पूला॥.; (६३३ ) 


करे सेव्रनाः सूरिवायगं गणिनी, करं वणनोः तेः 
हनी शी सुणिनीः॥ समेता सदा पैचसमितिं त्रि 


र:.मोक्षपारग साधनः भणी, सावधान थया नेह, ` "1. 1. 
ते मुनिवर पद्‌ व॑दता, नमर थाय देह ॥;१॥ 








. ' ` (बाकी सरु . 
श्ान्तदान्त अन्तर्हि; निर्विकार परिणा. ' 

, क्रियावतः संयम गुणे, चरण करणः अभिराम ॥ १॥ ` 

*दयारवेत पट्‌ कायना मेत्री पावित कायः 
अप्रतिरवष वायु परे, करे विहार अमाय ॥ २. ॥ 
ध्यान करे नचिकरणपणे, ते देखी यनिरायः 
-परम.भमोदे परणमीये, पुञ्य तणा त्यां पाय + ३॥ 

` जननी पूत्र.शुभ करे, तिमं ए .पवयण पराय, , 
-चासि,गुणगणवर्धिनी,. निप्रङ शिव उखदाय,॥ ° 
भाव अयोगीं करण रावि, ुनिवर शि वरत; ` 
जो गमने न रदी श्षके, तो समिति विचरतः.॥ ५ ॥ ` 
शपति एक संब्रमयी `ओत्सर्गिक परिणम,. 
संवर तिभर समित्तिथीः अपवादे गुणधाम ॥; & ॥ - 
रवये द्रव्य चरणता. भवे भावुचरिकः., , 
मावर दन्य ङ्गिया, सरता, शिवसंपत्त ॥ ७ ॥ 
आत्मियुण रागभावश्ी, ने, साधक परिणाम; “~; 
समितिव्ुषितिःजितत, कदे,-जुत्मसिद्धिः शिवराम ॥. € 


शरी नवपद्जीनी पूना ॥ `  (२३९)) 
, ; .“:' ॥ पूना ढाग॥ 
जम तरुष्खे भमर बेसे, पीडा तस न उपावे । 
रइ रस्त आतम संतोषे, तेम मुनि गोच्री जावे रे ॥ 
भविका ॥ सि० ॥ २१ ॥ पंच इद्धियने ज नित्य जीपे 
षट्कायक प्रतिपा ॥ संयम सत्तर भ्रकारे आराधे, 
वदु तेह दयार रे ॥ भविका ॥ सि० ॥. २२ ॥ अढार 
सहस्स रीरछगना धोरी, अचर आचार चरित्र ॥ 
मुनिमहंत जयणायुत वंदी, कीजे जन्म पविच्र रे ॥ 
भविका | सि० ॥ २३ ॥ नवविध ब्रह्मयुप्ति जे पठे 
नारसविह तप शरा ॥ एहवा मुनिं नमीये जो प्रगटे 
पूरवपुण्य अकूरा रे ॥ भविका ॥ सि० ॥२४॥ सोना- 
तणी परे पयीक्षा दीस, दिन दिन चढते वाने ॥ संज- 
मखप करता सुनि नमिये, देश कारु अचुमाने रे ॥ 


भविका ॥ सि० ॥ २५ ॥ 
॥ रार ॥ 


अभ्रमत्त ञे नित्य रहे, नवि हरखे नवि श्गेचेरे ॥ 
साधु सुधा ते आतमा मूडे छं खोचे रे ॥६॥ वीर०॥ 


॥ इति पंचम साधुपदप्ूजा समाप्ता ॥ ५ ॥ 








(२३६) नवपुद श्रिषि,विगेरे संग्र ५ 
॥ अथ ष ओरी सम्य्दशनपदप्रजा प्रारंभः ५ 


॥ काच्यं ॥ 1 
जिंणत्ततत्ते रुदरुख्ण्रस. ॥; ~ ` , :: ":::;. 
नमो. नमो निमस्मरद्‌ सणस्सः॥ | 

विपर्यास हटवासनारूप मिथ्या, टठे जे अनादि 
अच्छे जम पथ्या जिनोक्तेः होये ` स्हजथी' 
१ "बीजी प्रतनो वधारो-- .- . । 


१ निणुत्त० “मिच्छत्तनासाईइसयुग्गमस्प । मखस्स सद्धम्ममदाटु- , 
# मस्स .॥ १.1. 





२ जनिनवंर भाषित शुद्ध नय, तत्वतणी परतीत । 

ते सम्बग्दैन सदा, आद्रीयेः म्‌ रीत ॥ र ॥ 
। - ( वाकी सरखुं ) 

जेदना जेहवा गुण हुवे, जणे तास स्वरूप) ८ , ; +. , ^ , 

देव धर्मगुरुते विषे, सम्पर्‌ श्रद्धारूप ॥ १॥ _ ` 
अरित देव सुसाधुणर, केवल्भिापषितं धर्मं 

` " तीन-त्व ए सदे, ते सम्यक्त्वे अकर्म ॥-२ ॥ 

ते सम्यकृत्व अनेकधा, . होय पारेणाम केण) 
इगदुतिविदा चउविद, पंचविह दशविधश्रेणि ॥ ३ ॥ 


| श्री नवधदजीनी' पुजा ॥ (९३७) 


श्रद्धानं, कहिये दशनं तेह परमं निधानं ५२७ विना 
जेहथी ज्ञान अज्ञान सूपं, चख प्रिचिन्रं भवारण्यं 
॥ ` धृति साते उपरमे क्षय ते होवे, तिहा आपरूपे 


सदा आप जवे ॥र५ा 
॥ टार ॥ उलाछानी देशी ॥ 


सम्यगूद शेन यण नमो, त्व प्रतीत स्वरूपीजी॥ 
जसु निरधार स्वभाव छे, चेतनगुण जे अरूपोजी॥२१॥ 
( उरा > जे अयुप श्रा धर्म षगटे, सयु पर- 
इहा टखे॥ निजशुद्धसत्ता प्रगट अनुभवः,करणरुचिता 
उच्छ ॥ बह मान परिणति वस्तु त्ते, अहव तसु 
कारंणपणे ॥ निज साध्यदृष्टे सवेकरणी, तत््वतौ संप- 
त्ति गणे ॥ ९९॥ , 





॥ पूजा ढा ॥ 
शुखूदेव गुरुधमं परीक्षा, सदहणा परिणामः ॥ 
धर्मतत््व रचि एक विधि, दुबिद निसर्गे उपदेश, 
षाधिक क्षायोपशमिक वनी, जपस्भिक तृतीय विशेष॥ ४ ॥ 
कने सास्वादन सदिति, याये चरते.बारः. ` \, 
वेदक समकित युक्तदयु, थाय पंच पकार ॥ ५ ॥ 





(२३८) नवपदः निषि विगेरे संगरद ॥ 


1001118 । 


जेह पामीजे तेह नमीजे, सम्यगादययन नामरे॥ भ 
विका ॥ सि० ॥ २६ ॥ ,मरुउपराम क्षय उपदमक्षय- 
-थी, ज होय त्रिविध अभग | सम्यरादशेन तेह नमीजे 
जिनधमे दरंग रे ॥ भविका ॥ सि९. ॥ २७ ॥ पंच 
वार उपदामिय रहीजे, क्षयउपशमिय असंख ॥ एक- 
-वार क्षायिक ते समकित, दशन नमिये असंख रे ॥ 
भविका-॥ सि० ॥२८॥ जे विण नाण, रमाण न 
होवे, चारि तरु नवि फएल्टियो ॥ सुख नित्राण नज विग्र 
` खदीये, समकितदशन अखियो रे ॥ भविका.॥ सि० ॥ 
२९ ॥ सडस बोरे जे अकरि; ज्ञानचारित्रलं 
-सूर ॥ समकितदशन ते नित्य पणस, शिवपंथल अ- 
सुदूर रे ॥ भविका ॥ सिद्धचक० ॥ २०॥ 
1 गक ॥ 
शम स्षवेगादिक शुणा, क्षयउपशम जे अवे २॥ दर्शन 
तेहिज आतमा, शुं होय नाम धरातेरे ॥ ७ ॥ वीर० ॥ 
॥ इति ष्ठ . सम्यग्दरनपदपूजा .समाप्त ॥ .& ॥ 


पणर १६. ४ 
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भरी -नवपदंनीनी `पूना.॥ ` (र र.९)) 


 ॥ अथ सषमःश्री सम्यगृज्ानपदप्रना प्रारभ ॥ 


॥ काव्यं ॥ 
अन्नाणसंमोहतमोहरस्स॥ ;.. . .- : 
; नमो नमो नाणदिवायरस्सा , `“ ` 

होये जेदथी ज्ञान ` शुद्धं अबोधे, यथावणै' नासे 
विचित्ावबोधे ॥ तेण जाणिये वस्तु षड्‌ ` द्रवयभावा, 
न हये विततया निजेच्छा स्वभावा. ॥ १६. ॥ होय 
पच मत्यादि सुज्ञानभेदे, -य॒रूपास्तिथी योग्यता तेह 
वेदे ॥ वद्धी ज्ञेय हेयं उपादेय रूपे, चित्तमां' जम 
ध्वांतश्रदीपे ॥ १७ ॥ ¦ 


२ बीजी परतनो वधारो-- . ` 
१ अन्नाण० पचप्पयारस्सुवगारस्स, सत्ताण सनव्वत्थपगासगंस्स ॥ 
२ सप्तम पदश्रीज्ञान ऊ, सिद्धचक्रतपमांय. , 
आराधी जे शुभ भने, दिन दिन अधिक उच्छाह ॥ २॥ 
( वाकी सरखु ) 
सदचुष्टान रसपूर्णं फल, तास .भदायक्‌ एह ध 
तेद ' निरन्तर भावशु, ज्ञान उपयोग.करेह ॥* १ ॥ 
वै कोडि बहु नारकी -क्मै खपावे नेह `` . 
ज्ञानीः श्वासोश्वास्ां; तिन ग॒क्षिः श तेह. ॥२ ॥ 


नज भ ७५० 0०0५ ५०००९० १०९० 





{(%४४) नर्वपद ` विधि किगेरे सग्रह ` 


0१ ००.०३.०७0 ३.०८०.००५. ०२७ ७9 40०, १ +) 


- ५.1 ` तरढनर ना -उंलासमी, दैशी-9... 
ष्क्‌ 4 < प्रकारक ध भावेजी । ॥ ह 
भव्य नमो य॒णन्ञानने,. स्वपर भावेजी `. 


खट अष्टम दश्च दोरु, करे अनी शोधः: ` 
वहु ग॒णे नोयः .एदथी;ज्नेः युक्तः विशोधि'॥:३ ॥ 
, अतरः तत्व तरिचारणा, सम्यग्‌. ज्ञान संयोग; | 
दुजेय, कर्यं तणो सदी, ततं दोयं वियोग |. ॥.. „ 
जिनवंर उक्तकरिथा विपे, ज्ञान पणो उपयोग; .. 
मेहानिजरा कारणे, कदे विशद विधीग ॥ ५.1. 
अंगः अनंग भेदे केरी,श्व॑तना दोय भकार : 
अग्र .आचारंगादि, तिहा, अर्नगःवटी अवधार ॥.६ ॥ 
आवरयक उत्तराध्ययन, करपाध्ययनादीः :,. .. 
उपांग कहे सहु ग्रह, सूत्रार्थं तीन ॥.७.॥. . . 

ज्ञान. अपूव ग्रहा थकां, कपरनिजरा हाय; ' ' . ` , 
तंवित्व पवोधथी, संमकित्‌ निथरं जोय 11 <.॥ 
्ञानूषध कारण विना, ज्ञनि.पहतिमर; ,. .:. 
भव. सयुद्र.तारण भणी, ज्ञननाव भरपूर ॥*९॥ ` `. 
सक्षम बादर जोकमां,जाणे सघन.माव. ,~ : 4. 
ज्ञान रशिखो ते.भणी,. जे. हवे. चतुरा.जीव ॥ १.० ॥ 
ज्ञान परम ुणुःजीवनो+ ज्ञानः भत्रध-भनोतः 
मध्यामति तमः .भद्वः ज्नि.मर्दा उद्यो. ९.९ 


` , श्री नवपदजीनी पूजा ( २४१ 9 
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पयेय धमं अनंतता, भेदाभेद स्वभावेजी. ॥ १३ ॥. 
उखाटो ॥ जे सुख्यपरिणति सकलन्ञायकः; बोध भा- 
वविरच्छना ॥ मति आदिः पंच प्रकार. निभ, सिद्ध 
साधन च्छना ॥ स्याद्रादसंगी तछरंगी, भथम मे- 
दाभेदता ॥ सविकट्प ने अविकरप वस्तु, सकर सय 
दता ॥ १४ ॥ 
1 पूजा :ाक ॥ 

भक्ष्याभकष्य न जे विण छृदियेःपेय अपेय विचार ॥ 
छस्य अङ्कस्य न जे विण रहिये, ज्ञान तें सकर आ- 
धार रे ॥ भविका॥ सि ॥ ३१ ॥ पथस ज्ञान ने 
पछी अहिंसाभरी सिधति भास्यं ॥ ज्ञानने षदो ज्ञान 
म निदो, ज्ञानीये रिवसुख चाख्युं रे ॥ भविका॥सि° 
॥ ३२ ॥ सकल श्रियानुं मूढ ज शरद्धा; तेह मूढ जे 
कहिये ॥ तेह ज्ञान नित नित वंदीजे, ते विण कहो 
केम रहिये रे ॥ भविका ॥ सि० ॥ ३३ ॥ पंच ङान- 
माहि जेह दागम, स्वपर भकाशक जेह्‌ ॥ दीपक 
परे त्रिुवन उपकारी, वली जेम रवि दि मेह रे ४ . 


।- 


(२४२ ) नवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 


भविका ॥ ्ति० ॥ ३९॥ खोक उर्ध्वं अधो तिर्यग्‌ उयो- 
तिष्‌, वैमानिक ने - सिद्ध ॥ छोकारोक भरगट सवि 
जेहथी, तेह ज्ञान सुज शुद्ध रे ॥ भविका ॥ सिद्ध 
चक्र० ॥ ३५ ॥ 

॥ दा ॥ | 

ज्ञानवरणी जे कर्म छे, क्षयरउपकश्षम तस थायरे ॥ तो 
हष एहिज आतमा क्ञान अबोधता जाय रे एथावीरग 





॥ इति षतम सम्यग््ञानपदपूजा समाता ॥ ७ ॥ 


॥ अथ अषप त्री चाखिपदप्रूजा प्राम ॥ 


~= 
॥ काय्य ॥ 
आराहिअखंडिअसक्किअस्स ॥ 
नमो नमो संजज्वीरिस्स ॥ 
वौजी पतनो बधारो- 
१ आरा० सम्भावणासंगविवंड़यस्स निव्वाणदाणाइसय- 
| ञ्जयस्स । 
(चाकी सरस ) 


` : श्री नवमदनीनी पूना . (२४) 
` ' वदी कानफरु चरण धररीये सुरंगे, निराशंसता 
द्धाररोध प्रसंगे ॥ भर्वांभोधिसंतारणे -यानतुल्यं, धर 
तेह चारित्र अप्रा्तमूल्यं ॥ १८ ॥ होये जास महिमा- 
के रक राजा, वन्डी द्वाद्दांगी भणी होय ताजा ॥ 
वद्धीः पापरूयोऽपि निःपाप थाय, यह सिद्ध-ते कर्मने 
यार जाय ॥ १९ ॥ 

॥ दाक ॥ उखाछानी देश्ची ॥ 


, चाखिि्रि्ुण वी वी नमोतछ्रमण जसु मूखोजीं 
२ अषटमपदं चासिने पूजो धरी उमेद । 
पूजत अनुभव रस "मिरे, पातक होय, उच्छेद्‌ । 
एहवा षिण बहुपापने, उद्धर देहत्य । 
भव्रज्या जिनराजनी; छे एक शुद्धि अवत्थ ॥ १ ॥ 
. ते दुःखबद्टी वनदहन, ते शिषतर घुखक्रदः. ` 
ते इरधर शणगेणतणु, ते टारे भवफंद ॥.२ ॥ 
ते आकर्षण सिद्धिं, भवनिष्कपेण ह्‌; ~, 
. ते कषायगिरि भ्ेदपवि, तो कषाय उच्छेद ॥ ३॥ 
द्विष ुनिवर र्म ने, ते कदीये चाखि, 
द्रव्य भावथी आचय, तेहना जन्म पक्ति ५ 2१ 


1 


.{-२४४.) त्वपदू विधि विगेरे संप्रर ॥ 


 पररमणीयपणुं टले, सकरुसिद्ध अनुद्ूलोजी ॥१५॥ 
(उल्र) परतिद्ूढ आश्रव स्याम संयम, तचस्थिरता , 
.दमसयथी ॥ इचि परस खंति मुत्ति दश्च पद्‌, पंच संवर 
. उपचयी ॥ सामायिकादिक सेद्‌ ध्म, यथास्याते परण 
ता ॥ अक्रषएय अकघ्ुष अमरु. उञ्ज्वर, कामकदरमर 
णता ॥ २॥ 

॥ पूजा दार ॥ 


दश्च विरतिने सवैदिरति जे, खहि यतिने, अ- 
-मिराम ॥ ते चारित्र जगत जयवटु, कीजे तास भ- 
णामरे ॥ सावेका ॥ सं० ॥ २६ ॥ दणपरं ज षट्खड 
सुख छंडी, च॑क्वतीं पण वरयो ॥ ते चारित्रं अक्ष- 
यसुख कारण, ते मे सनमाहे धरिथो रे ॥ भविका॥ 
सि० ॥ २७ ॥ हा रंक प्रण ज़ आद्री, प्रूजित इद 
निद ॥ अरण शरण चरण ते "वदू, पुं ज्ञान आ- 
नदे रे ॥ भविक्ा ॥ सि० ॥ ३८ ¶। बार मास पयाये 
जने, असुत्तर खुख अतिक्रमिये ॥ खुक्छ शुर अ- 
भिजपत्य ते उपर, ते चारित्रे नभिये रे ॥ भविका ॥ 


श्री नवपदंनीनी पूजा ॥ (२४५ ) 





शसि० ॥ ३९ ॥ चय ते आठ करमनो संचय, सिति 
केरेजे तेह ॥ चारित्र नास निस्ते भख्यु, ते षैदु ` 
युणगेह्‌ रे ॥ भषिकि ॥ सिद्धचक्छ० ॥ ४० ॥ ` 
॥ ठार ॥ 
जाण चारि ते आतसा, निज स्वभावमां रमतो 
श ॥ खेदया शुद्ध अंको, भोहवने नवि' भपतो 
रे ॥९॥ वीर जिनेश्वर० ॥ 





` ॥ इति अष्टम चारित्रपदप्रूजा समाप्ता ॥ ८ ॥ 
॥ अथ नवम श्री तपः्पदप्रूजा प्रारंभः ॥ 
॥ काव्ये ॥ 
कैभ्महुमोभ्मूरुणक्ुजरस्स ॥ , 
नसो नमो तिव्वतवोभरस्स ॥५॥ 





` बीजी पतनो वधासो- 
२ कस्म० अणेगरुद्वीणनि्वधणस्स दुरस्षञ्छ्रअत्याण य सदणस्त £ 


४ 


(२४६.) , नवपद्‌ .बिधि विगेरे संग्रह ॥ 
॥ मालिनीहत्तम्‌ ॥ 

, इयनवपयतिरू, रद्धिविञ्जासमिद्धं ॥ 
प्यडियसरवग्गं, ईतिरेहासमग्मं ॥ 
दिसिवडइसुरसारं, खोणिषीडावयारं ॥ 
तिजयविजयचक्ष, सिद्धयः नमामि ॥६॥ 


भ 


त्रिकालिकपणे कर्म कषाय टक्के, निकाचितपणे - 
बा्धेयां तेह वादे ॥ कद्यं तेह तप बाह्य अंतर दुभेदे, 
क्षमायुक्त निर्हेतु दुध्यान छेदे ॥२०॥ होये जास महि- 
माथकी रुष्धि सिद्धिःअवांछकपणे कम॑ आवरणशुद्धि ॥ 
तपो तेह तप जे महानंद हेते, होय सिद्धि सीम॑तिनीः 
५.०. $ क च, क 
जम संकेते ॥२९॥ इस नवपद ध्यानने जेह्‌. ध्यावे, 


२ कम॑काष्ट भतिनार्वा परतक्ष अपि समान | 


ते तप पद्‌ पूजो सद्‌ा, निमे धरीये ध्यान ॥ 
( वाकी सरखुं } 
1नेखोभी इच्छातणो; रोध होय अविकार 
कमतपावन त्प कल्य; तेहना धार भकार ॥ १ ॥ 
जेह कषायने शोषवे; भरतिसमय टे पाप; 
‡ त तप करीये निमेगो वीजो नलु सेताप ॥ २॥ 


¦ शरी नवपदनीनी पूना (९४७ ) 


=> 
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सदानंद चिद्रूपता तेह पावे ॥ वधी ज्ञानविमलादि 
यणरलघामा, नसं ते सदा सिद्धचक्र प्रधाना . ॥२२॥ 
॥ सारिनीहत्तम्‌ ॥ | 

इस नवपद्‌ ध्यावे, परम आनंद पावे ॥ नवमे जव 
शिव जावे, देव नरभव पावे ॥ ज्ञानविमरु यण मावे, 
सिखचक्र भ्रभावे ॥ सवि दुरित इमाव, विश्च जयकार 
पर्वं ॥२३। 
1॥ इति आ्रीज्ञानविमलसरिक्कत श्रीसिद्धचक्नरतवना समासा ॥ 





॥ दार ॥ उरनं दका ॥ 
इच्छारोधन तप नमो, बाह्य अभ्यंतर भेद्‌जी ॥ 
आतम सत्ता एकता, परपरिणाति उच्ञेदेजी ॥ ९७ ॥ 


क म 


(उखा) उच्छेद कमं अनादि संतति, जेह ॒सिद्ध- 
पए वरे ॥ योग संगे आहार टाद्ली, भाव अक्रियता 
करे ॥ अतर मुहुरत त साधे, सवं संवरता करी ॥ 
निज आत्मसत्ता परमट भावे, करो तप गुण आदर ॥१८१ 
। 1 दा ॥ 
इम नवपद्‌ शुण मंडरं, चड निक्षेप पमाणे जी 


(२७८); नवपदः विभिः विगेरे संग्रहं ॥. 








सातःनये जःआदरे, सम्यगुन्ञान ते जाणेजीः॥श्सा 
[उरखालो] निद्धास्सेतीः यणी युणनो, . करे जे बहुमानः 
ए॥ तषु करण्‌ हहा त रमणे,याय निर्भेढ घ्यान एष ` 
एम शुद्धसत्ता मन्यो चतन, क्षकं सिद्धि अनुसर ४ 
अक्षय अर्गत सहत चिद्धन, परम आनंदता वरे १२०१ 
॥ अथ कलश्च॒ः॥ ` | 
, , इथ खयर सुखकर युणपुरंदर, सिद्धचक्र. पदा ` 
वछि॥ संवि ठद्धि वि्ा सिद्िमंदर भविक प्रूजो 
सनरुटी ॥ उवश्चायवर श्री सजसागर, ज्ञानधर्व ` सुरा- 
जता ॥ युर. दरीपचंद्‌ सुचरण सेवक, देव्चद सुशो 
भता ॥.२१॥-८ ॥ . 
॥ इतिश्री देवचन्द्रजीक्रत स्तवना समापा. ॥ ˆ .-; 
॥पूना ढक ॥ ., ८; ~ + 4 द 
जाणता तिङ. ज्ञाने संयुत; ते .व-सु षति जिणंद्‌ः 
"जेह्‌ आद्रेःकमं ख्पेवा; ते तप श्िवतर कंद्‌.रे.॥भ- 
विका ॥ सि ॥ ३१॥ कमे. निकाचित पण्‌ क्षय जाये 
क्षमा सितं जे-करर्ती.ते तप ` ` नमिये जेह ` दीपावे 


[ति 


श्री नवपदनीनी पजा ॥. (२४९) 





। नजिनशाषन उजमंतां रे ॥ भिका ॥ ति० ॥ ४२॥.आ- 
मासहा पञुहा बहु उदधि, होवे जास प्रभावे ॥ अष्ट 
सहातेष्धि नवनिधि भगे, नभिये ते तप सावे २॥ 
भाविका ॥ सिं ॥ ४३ ॥ फक शिव सुख महो सुर 
नरवर, संपत्ति जहनु षू ॥ ते तथ ॒सुरतर सरं 
वंद, श मकरंद अमू रे ॥ भविका ॥ सि० ॥४७४ 
सवं संगख्मां षडे सगल, वरणवीये जे भये ॥ ते 
तपपद्‌ चहं काक नमीजे, वर सहाय रिवपये रे 
भविका ॥ सि० ॥ ४५ ॥ एम नवपद्‌ थुणतो तिहां 
खीनो, इ तन्भय श्रीपाक॥ सुजसबिखासे चोय खंडे 
णह अभ्यारमी ढाठ रे भविका ॥ सिद्धचक्र ॥ ४६.४ 

॥ ढान ॥ 
दच्छायोधे स्वरी, परिणति समता योगे रे? 
तप ते एहिज आतमा, वते निजयुण मोगेरे ॥ १०} 
वीर० ॥ आगम नोञागसतणो, भाव ते जागो साचो 
रे ॥ आतम भावे थिर होजो. परभावे भत राचोरे # 
५११॥ वीर०॥ अष्टक सकर सघ्धिनी, घरमाहे चि 


{-२७०.) | नवपदं "विधिः धिगेरे संप्र ॥ 








दाखी २. ॥ तेम नवपद्‌ ऋद्धि जाणजो, -आतमरमंः 
छ साखी रे ॥ १२ ॥ वीर० ॥ योग `अतेख्यं छ ` जिन 
कट्या, नवपद सुख्य ते जाणो रे ॥ एहतणे . अवरं- 
बने, आतम ध्यान परमाणो रे ॥;२३॥वीर० ॥ ठट 
वारमी दहवी, चौथे . खंडे पूरी रे ॥ वाणी वाचकजस- 
-तणी, कोई नये न अधूरी रे॥ १ ॥ वीर० ॥ 

॥ इति नवम तपःपदप्रूजा. समाप्ता ॥९॥ 

॥ अथ काव्यं ॥ 

विमल्केवल्मासनभासरकरंः जगंति ज॑वुमहोदय- 
कारणम्‌ ॥ जिनवरं बहुमानजलोघतःखचिमनाः लप- 
याम "वेद्युद्धय ॥२१॥. “` ` ध 

स्नात्र करतां जगद्थुरु. शरीरे, सकख्देवे विमर्‌ 
कत्रश नीरे ॥ आपण्पं कर्म॑मख दूर. कीर्घाः. तेणे. ते 
विबुध यथे प्रसिद्धा ॥ २॥ हषं धरी अप्सरादृदं आवे 
स्नातं करी एम आदिषं पावे ॥. जिहां ङ्गे सुर. 
गिरि जंडुदीवो, अमतणा नाथ देवाधिदेवो ॥.३॥ 


~ (अमतणानाथ जीवानुजविो:॥३॥ ओ दी श्री प्रम- 


भरी नवपदजीनी पूना ॥ ( २५१). 


युरुषाय परमात्मने परमेश्वराय जन्मजरामस्प्युनिवा- 
रणाय श्रीमते सिद्धच्राय श्री तपःपदाय जटं च- 


@ कर, ऋ क ॐ 


न्द्नं पुष्पं धूपं दीपं खक्षतं नैवेयं परं यजामहे स्वाहा 
ओं ही नमो तवस्स कही तपःपदनी पूजा करवी. 


1 इतिशभरीमहामहोपाध्यायन्यायविश्षारदन्यायाचाय , 
श्रीयगेविजयजीगणिङकतश्रीसिद्धचक्रपजा समाता 


॥ इति श्रीमद.रोविजयजिदुपाध्यायद्धत ॥ 
॥ नवपद प्रजा समाप्ता ॥ 





{ २ ५२ ) नवपयं विपि विगेरे संग्रह ५ 


भी सिद्धचक्रनीनी आसती. 


[> भ ययया 


सिखूचक्छ पद्‌ सेवता, ए सदृजार्वद्‌ स्वरूप 
अश्चतस्रय कल्याएनिधि, भगटे चेतन्यमूष 

भविजन संगठ आरती करीष, 

जन्म जन्मकी आरति हीये 

चपारती प्रथम जिने-धर्जीकी, 

दारुण विघ्न निवारणनीकी . 

दुजे पद्‌ श्री सिद्ध सुणिदा,जरती क्रतभिटतभवफदा 
ओजेपद्‌ भी रिमता, सारम शुद्ध भका करता 
चौथे पद्पाटक गुणवता, आरती करत हरत भवचींता 
पांचसी आरती साघु केरी, 

कुगति निवारण शुभगति सेरी 

शिवसखकारण श्रीजिनवाणी, 

छदी आरती तास बखाणी, 

साती आरती आनंदकारी, 

-सभाफेत चत णह प्रतिमा धारी 


. आरतिओ ॥ ( २५३). 


३ 
का ता 1 ति पौ नी १0 0 0 ००. १६.११.१११५.१७ 


यहविधि म॑गठ आरती गवे, 
शुद्ध क्षमा कव्याण ते पावे 


म कक 


श्री सिद्धचक्र भगवानूनी आर्ति 

श्री नवपद प्राणी नित्य ध्यावो, पचमगति सासय 
सुखपाचो ॥ श्री° ए अकण ॥ 

धुरथी अरित पद ध्याहृजे स्थिरताष्‌ 





श्रीिद्ध थुणीजे ॥ श्री नवपद्‌० १ 
आचारज श्ीजे आराधो | 

शुद्ध मने निजकारज -साधो श्री नवपद्‌० २ 
उपाध्याय पचम अणगारा | 
भ्रणमंता पामे भवपारा श्री नवपद्‌० ३ 
दंसण नाण चरण भला दीपे त 
तप तपतां क्म अरिने जीपे ` श्री नवपद्‌० 8. 


ख नवपद प्राणी नित्य शुणतां । | 
गिरवा नरभव सफ गणंता - शी नवपद. ५. 


( (र्थ ); नघपद्‌ विधि किरं संप्रद॥ ` 





अ 


श्री लिद्धचक्रनी कीजे सेवा 


मन वांछित छहीये नित्य मेवा ` श्री नवपद ६ 
अजर अमर सुखदायक साचो र 
स्डा मनथी नित्य नित्य रचो. ` ~ श्री नवपद्‌-७. 





नवपदजीनी खावणी, ॥ ˆ` . 
नैः 
जगतमें नवद्‌ जयकारी, 'पूजंता रोग टले भारी । 
रथम पद्‌ तीथेपति राजे, दोष अष्टादश कं त्यागे ॥ 
आठ भ्रतिहारज छाजे, जगत असु गुण चारे राजे । . 
अष्टकरम दर जीतके, सकरुषिद्ध थया सिद्ध अनंत, 
भजो पदनीज, एक समय दरेव.जाय ॥ , ., ` ^ ` 
भकट भयो निजस्वरूप भारी ॥ १॥ जगतां. \ 
स्रूरिषदमां गोतम केदणे, उपमाचद्र सूरज जसी । 
ऊगायोँ राजा. परदेसी, एक भंवमाहे रिवरेरी 1. ` ` ` 
चोथेषदे पाठक नुं, श्चुतंधारी. उचज्ज्ाय,.. ` 
सब्वसाहू पचम पदरमांही, धन्य घन्नो सुनिराय, ' ध ष 
 चंखाण्यो वीर प्रभु. भारी ॥ २. ॥ जगतां ॥ . 








आरत्रिओ ॥.॥ , ` (२९५५) 








द्न्यषट्को भ्रद्धा आवे, शम सैवेगादिक पावे । 
विनाए ज्ञान नहि किरिया, जैनदर्शनसे सव तरीया ॥ 
ज्ञान पदारथ पद्‌ सातमे, पदमे आतमराय । 

रमतां यम अध्यातममांहे, निजपद साधे काम, 
देखंता वस्तु जगत सारी ॥ ३ ॥ जगतमां 

जोगकी महिमा बहूं जाणी, चक्रधर छोडी सब राणी, 
यति द्धम करी सोहे, मुनिश्रावक सब मन मोहे ॥ 
कर्म निकाचित कापा, तप कटार करधार. 

नवमुं षद जो धरे क्षमासु, कमं मूर कट जाय 
भजो नवपद जय सुखकारी ॥ ४ ॥ जगतमां ॥ 
श्रीसिद्धचक्र भजो भाई, आचाम्छ तपनो विधि थाइ 
याप श्रि जोगे परिह्रञ्यो, भाव श्रीपारपरे धरस्यो । 
संवत ओगणीदा स्तरा, समे जे पोक्षीणा श्रीपास 
चै धवक प्रूनमने दिवस्ष, सकर फी सुज आच 
चारु के नवपद्‌ छवी थारी, जगतमं नवपद जयकारी ५ 


इति छावणी संप्रणं ॥ 





-{ २५६ ) नवपद "विधि विगेरे संग्रह ॥ 


नी 





(00 





(^^ ५५१०५ 


: प अथ चैत्यवेदनो ॥ 





नवपद्युं चेत्यवंदन. 
जेनेन्द्रमिन्द्रमदितं गतसवदोदं; 
्ानायनतरुणरत्मयचि चारक) रार्‌ । 
कमेश्षयं शिवमयं परिनि्िताथः; 
सिद्धं च दुद्धमविरूदढमदं च चदे ॥११ 
गच्छाधिपं गुणगणं शणिनं सुसौस्यंः 
व॑दामि वाचकवरं खतदानदक्षम्‌ । 
श्चान्त्यादिधर्मकाछितं इनियाखिकां चः | 
निर्वाणसाधर्वपरं नरलोकसध्ये ॥ २॥ 
सदष्टानं दिवम च जिनोक्तसत्य, ` ` 
तत्वप्रकारङरढं सखखद्‌ -सुबाोधस्‌ । 
छिन्नाश्नवं सथितियुधिसयं चार; 
कर्मष्टकाछददनं खतपः `यदि 1३ ॥ 
पापोघनारानकरं वरसगखं च 
चैखोश्त्यसारश्ंपकारपरं खद च । 
मावातिदुद्धिवरकारणसु्वस्यनां, 
आओसोक्षसांख्यकरणं हरणं वाना. ॥ ७ ॥ 
मनव्याज्जयोधनरावि मवसिघुनावं; । 
चितासणेः सुरतरोरधिकं सुमावस्‌ । 
तत््वचिपादनवक नवकाररूप, ' 
प्रीसिदधचक्रस्ुखदं प्रणमामि नित्यम्‌ ॥ ५ ॥ 


अथः चेत्यवंदनो ॥ ( २५.) 


॥ अथ. अरिहतप्रदः चेत्यवंदन ॥. 





जय जय ओरी अरिहंत मादु, भावे कमल्विकारी ए 
लोकालोक असरूपी रूपी, समस्त वस्तु प्रकारी ॥१॥ ससु- 
द्घात्त छ्यु केवर, क्षय करत मरु रारि ॥ द्युङ्क चमर 
चि पाद्से, नयो वर अविनाशी ॥२॥ अतरग रिपुगण 
हणाए, इय अप्पा अरित ॥ तसु पदपंकजमे रही, हीर 
धरम नित संत ॥६॥ इति अरिहंतपदचेत्यवंदनम्‌ 





॥ अथ श्री सिद्धपदं चेप्यवंदन ॥ 





आओ रोरी पूर्वपा, तनु हीन निमागी ॥ पुव्वपञो- 
गपसंगसे, ऊरध गत जागी ॥ १ ॥ समय एकमे लोकपरांतं 
गये निगण निरागी ॥ चतन भूपे आत्मरूप, सुर्दिदा ल्दी 
सागी 1२ केवल दंसण नाणथो ए, रूपातीत स्वभाव ॥ 
सिद्ध भये तसु दीर धमै, चंदे धरी छ्युभ भाव. ॥३॥ इति 
सिद्धपद्चेत्यवंदनम्‌ ॥ 


॥ अय तृतीय भीआचार्यपद चैत्यवदन ॥ 


1. जिनपदङ्कर -खुखरस अन्निर, भितरस रणःधारी ॥ 
प्रवर सवक चन मोहकी; जिणते चसुद्यरी ॥ १ ॥ ऋ- 
९७ 





(२५८ ). नवपद विधि किरेरे संग्रह ॥ 


0 ती यी मिती पी 


ञ्वादिक जिनराज गीत, नथतंन विस्तारी ॥ भव चये पपि. 
पडत, जगजन निस्तारी ॥ २ ॥ पचाचारी जीवके, आचा. 
रजपद्‌ सार ॥ तिनु बंदे हीर धर्म, .अक्नेत्तरसो . वार ॥ 
॥ इति आचायेपदचेत्यवंद्नम्‌ ॥ + 


१ 





॥ अथ. चतुथ ज्रपाध्यायपदः चत्यवदन्‌ ॥ 


॥ घन धन खी उवश्चाय राय; राठता घन नजन ॥.. 
जिनवर दिसत इवालसंभ; कर कृत जनरंजन ॥ २ ॥-य॒ण- 
वण जण मण गर्य॑द्‌+ सुय रणि किय गजण ॥ कुणाटघ 
कोय खोयणे, जत्थ य सुय मजण ॥ २॥ महा प्राणे जिन ,. 
लद्यो ए, आगसमसे पद्‌ तुर्थ.॥ . तिनपे अदानि हीर .धमे, ` 
यंदे.पाठकवथं ॥ २ ॥ इति उपाध्यायपद्चेयवंद्नम्‌ ॥२॥ 








| ॥.अथ प्रच्य शच्रस्ताद्चुपद्‌ चत्यवदन्‌ ॥ 


॥ दंसण नाण चरित करीःवर हिवपद्‌ गामी ॥ धर्मः 
इछ दाचि चकसे, आदिम खय कामी-ः॥ १ ॥ ग॒ण पमन्त.' 
अपमत्तते, भये अंत्तरजामी. ॥ मानस इंदिय दमनभूतः राम. 
द्म अभिरामी ॥ २॥ चार्‌ तिघन यण गणं थो ए; 


पचम पद्‌. खुनिराज ॥ तत्पदपक्रज-नमत दे, हीर धमेके काज 
 ॥-३.॥८ इति; साधुपदचेत्यवंद्नम्‌ ॥ ५ ॥ ध 





अथ चैत्यवंदनो ॥ ^. (२५९) 
॥ अथ षह ॒श्रादशनपद चतयवदन ॥ 


॥ इय पुरग परिय, अदू परमित सखार ॥ ग॑णि- 
द्‌ तव करी कदे, सव गुणनो आधार ॥ १ ॥ क्षायक वे- 
व्दक राखी असंख, उपरम पण वार ॥विना जेण चारि 
नाण, नहीं इवे शिव दातार ॥ २॥ ओ सुदेव यर्‌ धमनी 
र, सचि लच्छन अभिराम ॥ द्ररनङक गणि हीर धमै, 
'अहनिदा करत भरणाम ॥३॥ इति द्‌शानपद्‌ चेत्यवंद्नम्‌ ॥६॥ 


॥ अथ सप्म श्रीन्नानपद चैतय्दन ५ 








॥ क्षिप्रादिक रख राम वहिः सित आदिम नाण ॥ 
-आव भिरापप्े जिन जनित; सखुष बी प्रमाण ॥१॥ 
-भवगुण पल्लव ओहि दो; मण लोचन नाण ॥ रोकाखोकः' 
सषटप जाण, इक केवर भाण ॥ २॥.नाणाचरणी नार्था 
ए, चेतन नाण प्रकारा ॥ ससम पदम हार धम; नित चा~ 
इत अवकाशा ॥ ^ ॥ इति ज्ञानपदचत्यवंद्नम्‌ ॥७॥ 


ज ट) 9 क 


॥ अथ अम श्री चासि पद चेत्यवंदन ॥ 


॥ जस्स पसाये साह पाय, छग कग समितेद्‌ ॥ 
जमन करे छम भाव छाय; फुण नरपति चन्द्‌ ॥१॥ज्प 





८ रकष्छ)) नवपद विधि 'विगेरे.संग्रदः ॥ 


धरी अरिहंतःरायः-करीः कमः निकैद्‌ ॥. खमाति -पेच तीन. 
-गुि युत, दे सुख अद्‌ ॥-२॥ इषु करति मान कषायथी ` 
प्‌, रुदित छेः श्ुचिवत ॥ जीव चरित्तङ दीरः धम, नमन. 
करतः नित्‌ संत .॥२॥ इतिः चारिच्रपदयेत्य्वदनम्‌ः ।॥2॥ 





॥ ५ # „४५ 
स ज 


॥ अथे. नवमः री 'तपपदः चैयवंदनः॥# - ` 





॥ श्रीं ऋषमादिक ` तीर्थनाथ, तद्व दिव जाण ॥ . 
विद्दि अतेरपि वाद्य. मध्यः बाद्क परिमाणः ॥१॥ बसु करः. 
मित आमोसदही, आदेक-रन्धि निदान ॥ मेद्‌ समता . 
ुत-खिणे दग्घन कमै. विमान ` ॥२॥' नवमो ओं तपपद ` 
अलो प॑, इन्छारोधःसरूप ॥ 'व॑दनसे, नित रीरः घम; बुर 
भवंतु: भवूप 11३॥; इति .तपपदचेत्यवंदनम्‌, ॥.४.॥ , ; ~. ` 


[1 





'"“ “." पउधं श्रीसिंद्धचैन्छ्चेतयवन्दनम्‌ः ५४ 


॥. ओरी अहेत्पदंकाव्यम्‌ ॥. इद्रवजाटृत्तम्‌ ॥ 
जियतरंगारिजणे सुनाणे,. सप्पाडिदेराइसयध्यहाणे .# 
सदेहसदयेहर्थं  हरतेःश्ाणह निच्चंपि जिणेऽरिहते ॥१॥ 


छोय 


अथन्वेव्वंदनोः॥ : (रकश) 








` # शरी सिद्धपदकाव्यम्‌ ॥ ° ' 
दुडृटकम्माव्ररणप्पमुक्ष. अनंतनाणाइसिरीचउक्रके,॥ ,. 
-समग्गरोगग्गपयप्प(-त्थ ) सिद्धे, क्ाएह.निच्चपि , , 
सणमि सिद्धे रध 
॥ श्रीउपाध्यायपदकान्यम्‌ ॥ | 
नतं सुहं देइ पिया न माया, जं दति जीव्राणिह 
सूरिपाया ॥ तम्हा हू ते चेव सया महिह, जं सुकूख- 
सुकूखाईं कहं रुहेहं ॥ २ ॥ 


॥ श्रीयचायपदकान्यम्‌॥ 
सुत्तत्थस्तवेगमयस्षुषएणं, संनीरखीरामयनिस्युषणं ॥1 
-पीर्णति जे ते उवञ्ज्ञायराण, ञाएह निच्चपि 

कयप्पसाषए्‌ ॥ ४ ॥. 





। ॥ श्रीसाघुपदकाग्यम्‌ ॥ 
रखते अ दंते अ सुय्॒निश्ते, मुत्ते पतते यगणजोगजुत्ते । 
गयप्पमाए हयमोहमाएएद्चाएह निच्चं मुभिरायपणए। पा 


[ति 


इ । क क 


८ स्रो) नवपद विधि .विगेरं संग्रह ॥ 





४ श्रीसम्यशदरंनपदकान्यम्‌ ॥ 


जं दव्वछकाइसुसदहाणं, तं दंसणं सव्वुणप्यहाणं । 
छम्गाहवाही उ वयति जणं,जहा विसुद्धेण रसायणेणं ॥६] 





1 ओरीसम्यगो्ञानपदंकाव्यम्‌ ॥ 
नाणं पाणं. नयचवकसिद्ध, तत्ताववोहिक्मयप्पसिद्धं 
रेह चिन्तावसह फुरंतं, माणिक्कदीवुञ्व तमो इरंदं॥७\ 





॥ श्रीचरितपर्दकाव्यमर ॥ 
सुसवरं मोहनिरोधसारं, पंचप्पयारं विगयाइयारं ॥ 
मूरोच्चराणेगयुणं पवित्त,पारेह निच्च॑पिह सचरित्तं ॥८॥ 





. . १ श्री तेपःपद काच्यम्‌ ॥ 
बरं तहव्भितरभेअमेञं, कथाष्टुउ्मेअङ्ककम्ममेअं। 
दुक्खबखयस्थे कयपावनासं;तवं तवेहागमिओं निरास॥९॥ 
८ ॥ इति नवपदकाव्यानि संपरीनि ॥ ` 


नवपदं चैदय्वदन. 


मग परम कमना; केखि मलल मदिर; 

४८ शेसाचित पापनारान; नमो नवपद्‌ जथकरं 

युरिदंत सिद्ध सर्सीरा वाचक; साधुद्रोन सुखकर; 
ज्ञानपद्‌ चारि ततप ए, नमो नवपद्‌ जयकरं. 

अगार राजा रारीर साजा, सेवतां नवपद्‌ वरं; 

जगमांहि गाजा कीतिं भाजा; नमो नवपद्‌ जयकरं. 

ओं सिद्धचक्र पसाय संकट, आपदा नासे सवे; 

चव्ठी विस्तरे सुख मनोवांछित; नमो नवपद्‌ जयकरं. | 

आविल नव दिन देववंदनः चरण टंक निरंतरं; 

बेवार पडिकमणां पठेदण, नमो नवपद्‌ जयकरं. 

प्रण काठ्ठ भावे पूजीए, भवतारकं तीथकर; 

तिम गुणणुं दोय हजार गणीए; नसौ नवद्‌ जयकरं- 

विपि सहित मन चचन काया, वरा करी आराधीएः 

तप वर्षं साडाचार नवपद; छद साधन साधीषए- 

गद कष्ट चूरे शां पूरे, यश्च विमेश्वरवरं; 

शी सिद्धचक्र पत्ताप जाणी, विजय विरुसे सुखभरं. 


८ 


णै 


सिद्धवक्र आराधाप) यसो चेतर मास; | 

ओं 

दिनि नव आविर करा? 
केखर चदन चसी चणा 

जुगते जिनवर 





पूजा अट द 

सच्र जपो ण क्राव्ट नः 

कष्ट रब्धं उंबर तथः 

श्री श्रीपा नरिंद्‌ थया वाध्यं 
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„- ९९८ मेदी पकक सकाः कवा £ र 
रना (१०) ने तेषना (२) एम कु १३ र 
गगौ ( तेना १०० गंता होवाथी †१२९ ॥ 


(५ षु“ ^ ८ 


० 9 . " अथ चेत्यंवेदनोः॥ (२६५) 


- 






6; # ¢ # =. 


न्स्ममि मसु 'एकांवन;.-द्दानना सडसठ 


सात्तर गुण चारिरना, तयन वारत जिह. 1 इ 
एमं नवपद्‌ युक्त कराः चण 'रात अष्ट (३०८) यण थाय; 
पूजं जे भवां भावश्च. तदना पातक जाय 1 
पूज्या मयणासुदरी; तेम नरपति ओरोपाट्ट; | 
“ण्ये खक्ख रद्या वरस्या 'भंगक्माव्. ५ 


नैर्वपदतु :चेत्यवन्दनंः( ५ सु. ) 





श्री सिद्धचक्र मंदा म॑त्रराज, पूजा परसिद्ध; - 


जास नमनथी संपंज, संपूरण रिद. - १ 
आरिदहंतादिक नवपद, नित्य न्वनिधिदाता; 
ए संसार असार सार,  दोये पार विख्याता. ` ` -२ 


अमरो चं पद संपजे, पूरे .भरननो कोड; 
'भोंदन कदे विंधिथते करोः-जिम ` होय -मवनो 'छोड- -& 


॥ नवपद चल्यवदन ॥ 


॥ जो धुरि सिरिभरिदेतपूर्ददपीढपडष्िमो, सिद्ध ` 
सूरि उवञ्क्षाय सोह चहुं ' सांदगरिषिभो ॥ दंसषणनाण 
-चरित्ततवदि 'पडिसाद -खंन्दरू ` तत्तक्खंरसरवग्गंलदि- 
-गुरुपयंदल दुव॑र `॥ ` दिसिवोलंजंकखजर्धिखणीपुद सुर 






(सक): ~ नवपद विकिरं सप्रदः॥ 


सुमे अरुकियभो, सो सिं दचध शर 
वचियि फर दि ॥९।- 4 


; ॥ पुनः नव पद चैत्यवंदन्‌। | 
श्रीअरिहत उदार कांति. -अतिसुर्दर्‌; ख्य; ॥४ 

सेवो सिद्ध अनन्त रांत; आतमरुण युष ॥१॥ आचारज 

उचन्चाय साधु; समतारस धाम 1: जिनमाष्ितिसिद्धातः 

युद्धः अलुमव अभिरामं ॥ २ ॥ बोधिवीजयगणसपदाएःः 

` नाणष्वरणतव छुद्ध॒॥ ध्यावो परभानम्द्पद, -ए नवपदः 
अविरुद्ध ।॥२॥ इह पर भव आनन्दकंद्‌; जग. मां हि शरसिदाः 

॥ चितामाभे सम जास जाग, बह्ुपुण्ये-रद्धा. ।ण:तिहः 

अणसार अपार ए, महिमा मन .धासे- `) परिदरः "पर 

जजाल्जारु, नित एद संभारो ॥५॥ . सिद्धचक्रयद्‌ सेवता; 

सहजानन्द्‌ स्वरूप ॥ -अदतमय कल्याणनिधि;-पगरे चतन 

सूप ॥६॥ इति शणेसिद्धचक््चैत्यवंदेन संप्रणम्‌ ।॥ “+; 


॥ चेत्यवंदनम्‌ ५ 


दो) अक 





ि 
+ = 3 श ५ 


॥ श्री सिरि सिद्धचङ् नवपरय -मरद्ध - पदभिलः 
मय जिणद असुरि, विख. पथपकय.नाद,त॒ञ्च.लमोः1 २; 
रिसृदेसरः सासिरःफल दुरण;कपपतर्‌ःकष्पु वदप 


94 
ॐ. ~ ८५१ ५ 





' अथ चैतयवंदनो ॥ ; (२९७ ). 





` -जण भवभंजण दैव तुञ्च नमो ॥२॥ सिरि नानि नाम कु- 
खगर लकमद्टुह्ास परमहंस समअसम तमतम तमो 
भरहरणिक्पहव तुद्च नमो ॥ २ ॥ सिरि भरुदेवासामिणि 
खद्रद्री द्रियकेसारेकेसोर घोरखुयदंड खंडियपयंड 
मीदस्स तुद्च नमो ॥४॥ इर्लायवंसभूसण गयडुसण इस्यि- 

. मयगरमहद चद सम वयणवियासिय नीद्धुष्पल नयण 
वुद् नमो ॥ ५॥ कष्ाणकारणं सम तत्तकणयकरुसस- 
रिस सलाण कंठरियि कर्त नीद्धुप्पलकालेय तुञ्च 
नमो ॥ ६ ॥ आहंसर जोईसर लयगयमणलख्ख लकिखय 
सरव भवद्रूव पाडिय जतुतारण जिणनाह तुच नमो ॥५॥ 
सिरि सिद्धसेकभडण दुहखंडण खयरराय नयपाय. सयल- 
मह सिद्धिदाय जिणनायग होड तुद्च नमो ॥८॥ तुक्च नमो 
तुद् नमो तुद्च नमो देव तञ्च चेवं नमो ॥ पणयसुररयण- 
सदर रदरोजिय पाय तुञ्च नमो ॥९॥इति॥ 


॥ नवपद चैत्यवंदनम्‌ ॥ 


॥ उप्पच्नसन्नाणमदोमयाणं; सप्पाडिदेरासणसंलियाणं 

॥ सदेसणाणदियसन्लणार्ण, नमो नमो दोडसया जिणार्णं 

‹ ३१॥ सिद्धाणम्ाणदरमाटयार्णं, नम्ये नमोऽणतचञक्छयाणं 
खरीण दृरीकयङ्कगगदाणं, नमी नमो सूरसमप्पदाणं ॥२॥ 

+ सुत्तस्थवित्थारणतप्पराणं; नमो नमी वायगङ्कजराणं ॥ 





(स्ट) ` ` नवपदं विधिःतिगेरे संग्रह ॥ 





-साहंण -संसादिभसंजमाणं, :नमो नमो -खुंददयांदमा्णं ` 


*।।२॥ जियुत्ततते चछइलश्लणस्स, नभो. नमो `निस्मरदंस-. 
:णस्सः॥ अर्ाणक्षमोहतमोदरस्स, नमो नमो नाणदिवायस्स 
1 दी आराहदियाखडयसद्धिस्स,ः नमा नसा. सजयताषर- 
अस्स ॥ कम्मदमोभ्परुणङ्कःजरस्सः न॑मे, नसो .-तिन्वतवो- 
-भरस्स ॥५॥ इथनवपयसिद्ं रदिचिन्नासमिदं ॥ `पयडियं- 


खरवर्ण, दीतिरेदासश्चगमं ॥ दिसंवशखरसारं, खणि- 
: पीडावधारं ॥ तिजयपविजय॑चर, ` सिद्ध्वद्धं नमामि ॥६॥इति॥. 


र. 0 मी 
नवपदनु चे््यंवंदन. 
~, ~ 


पदेरे दिन .अरि्दतनु,. नित्य कीजे घ्यान;... 


` बीज पद्‌ वष्टो सिद्धूनु; कींजे.गणगान. . | 
आचारज च्रीजे पदे, जपतां जयजयकार; ` 
चोथे पदे उपाध्यायना,-गण-गाभो. उदार 
सकर साधु वदो सदी; -अदीदीपमां जह; 


-पचम-पद्‌ जाद्‌र करा, जयजा^“वरां संसनद. :. 


` छट पदे" देन नमो, -द्रिसिंण -अज्ञजालो 
"नमोः नाण पद्‌ सात्तमे जिभ-पपि पंलारो. 
 आठमे पद्‌ जाद्र करी चारिकः सुभ; 


-पद्‌-नर्वमे वद्धः तंपतंणो; फच्च :रीजें अभ॑गः -:: 


र ९१ 
* 1 
र वे. 
५ 


५ ६ 
॥ 
५,४ 
= 2४ ८९ 
च ४४४. ( च 
9. 
१४ 
* 
४ 
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अय -चैत्यदनोः॥ (२६९ )* 





एणीपरे नवः पद्‌, मावचर्हाए,. जपतां नव नव कोड; 
पंडित रांतिविजय तणो, क्ष्य कहे करजोड. ६. 





नवपदनुं चैस्यवंदनः 





खुखुलितः नवपद्‌ ध्यानथी परमानंद; छ्डीपए; 


` ध्यान अग्रिथी कमेना, इधन पुण. दहीए. ट. 
इति भीति ने रोग रोक, साधि दर पणासे; 
माग संजोग सुबुद्धिता, प्राप्च सविलास. र 
सिद्धवक्र तप कीजता' ए, उत्तम प्रखता संगः; 
मोदन नाण प्रसिद्धता, ग॑गारंग तरंग. २. 





श्री सिद्धभगवाननुं चैत्यवंदन. 


, सिद्ध सकक समरं सद्‌ा, अविचच अविनारी; ` 


थारो ने व्डी थाय छेः. थया अडकम विनाशी. - १ 
लोकालोक प्रकारा भासे, कदेवा कोण शरो; 
सिद्ध बुद्ध पारंगतः; शणथी नहीं अधूरो. ३ 
अनत सिद्ध एणीपरे नखं 'ए, चन्टी अनंत अरित; 
ज्ञानविमव्ठ शण संपदा, पास्या. ते नगवत ; ३ 


वटतः धु 


(० ` | । | नवपदं विधि. विगेरे संग्रह ता 
॥ सिद्ध च्क्रजीचुं ` चलयव॑दन # 


` ` ॥ ओ सिद्धचक्त आराधतां, खख संपत्ति उदीए ॥ 

-सुरतर्‌ खुररसणी थको, अधिकज. महिमा कदीए ॥ १॥.. 
ऊट कस हाणी करी, दि वभंदिर रदीए ॥ बिधि नवः 
-पद्ष्यानथी; पाततिक सवि दीप ॥ २॥ सिद्धचक्र ज से- 
वंशो, एकसना नर नार ॥ `मनवांकि्त फल पासे, ते सवि ` 
-चिखुवन मोजार ॥ २ ॥ .अंग देर चपापुरी; -तस केरो भ्ू- 
पा ॥ सयणा साये तप तपे, ते कुंवर श्रीपाल ॥.२ सिद्ध 
चक्रजीना नमन थकी, जस नाठाः रोगः ॥ तत्क्षण स्याथी 
ते लहे, शिवसखुख संजाग ॥ ५) सातसें . कोदी- होता; ` 
इका निरोगी जद ॥ सोवन चाने रदे, जेदनी निरूपम 
देह ॥ ३ ॥ तेणे कारण तमे जविजनो, प्रह उटी भक्ते ॥ - 
आसो सास चेत्र थकी, आराधो गते ॥ ७ ॥ सिद्धचक्र 
चण कालना, व॑दो वली देव ॥ पडिक्छमणं करी उमय.कार 


जिनवर खुनि.सेव .॥ ८ ॥ नवपद ध्यान .. हदे धरे, ` परति- ` 
पालो मवि छोर ॥ नव पद्‌ आविर तय तपो, जम दोय ` 


लीरमः लील ॥ ९.॥ पदेो पद्‌ `अरिर्दतनो, निय कीज , 
ध्यान ॥ वलि षद्‌ वली सिद्धनो, करीं गुणग्राम ॥-१० ॥ .. 
आचारज जीजे पदे, जयतां जयजथकार ॥ ` चोधो ` पद्‌ 'ॐ-~ ` 
` वञ्चायनां, गण गाड उदार ॥ »९ सरव साधु क्डसहा, . 
~ 'अरीव्छेपमां जह ॥ पचम पद्मां ते सही, रजो धरी स~. 








अय वैर््दने॥ (२७१); 








नेह .॥ १२ ॥ चे पद्‌ द्रसण नसु,' द्ररन .अजवा् ॥ 
ज्ञान पद्‌ नसं सातमे, तेम पाप पलां ॥ १३ ॥` आठ 
पद्‌ रूडे जपु, चारित्र सुसंग ॥ नयमे पद्‌ बहू .तप तपो 
जिम फर रुदो अभग ॥ १४ ॥ एदी नवपद्‌ ध्यानी; 
जपतां नाठे कोड ॥ पंडित धीरविमल्तणो, नय वंद्‌कटरः 
जोड ॥ १५ ॥ इति ॥ ` .-“नमुलः 
द्ग रं -बाञ्ति 
॥ जिन पूज्यानुं चेत्यर्वदन. ९रजोड॥६॥ 








॥ प्रणमी ओ गुरूराज आज, 6 (त 
-भणी करु सफल, जिनवचन मेरो ,गनिरूपकं ॥ ध्या 
करे, चोय तण फर पावे ॥ जिन जह १ ॥ गगन मडल 
पोते आवे ॥ जइ जिनवर भणी ए. ¶ ज्यात अनत राज 
दादश तर्णं पुन्यः; भक्ति मालंता ("व वदन, दात्त माह . 
्, पंद्रे उपवास ॥ दीठो स्वामी ॥ नमो ० .॥ ३ ॥ विकट 
मास ॥ जिनवर पासे आवतां.शजनं ॥ राग देष वि- 
आव्या जिनवर वारणे, वषं तप्वैमल केवल ज्ञान.लोचनः 
उपवास पुन्य; प्रदक्षिणा देतां ॥ मिति गस्यरूपं ॥ नमो ॥ 
जे नजरे जोतां ॥ फर 'घणो परी पल्यंकासनं ॥ योगि- 
ठवतां ॥ पार न आवे गीत्त ना॥ जगत जनकं दास दासा? 
-रिर पूजी पूजा करो. ए, सूर धृामिति गम्यस्य ॥ नमा० ॥ 
तै अक्षय, सुख दीप तुरूप ॥नकभ, साय यागा अयोगि- 


(२७२. ) नवपद विधि क्रिरे संग्रह ॥ 

स्थुणतां इंद्र जगी ॥ नाटक भावना मावतां, पामे पदवी 
जगीर ॥ जिनवरभक्ति वली ए. प्रमे प्रकारी.॥ सुणी 
आयुर्‌ वयण सार, प्रवं ऋषि. भाखी ॥अघ् कर्मने टाला; 
जिनमंदिर जडश्च ॥ मेदी चरण मगरवतना, दवे निमेर. 
यदजय ॥ कीर्तिविजय उबञ्यायनोः विनय करे कर जोड ॥- 
सफलं १ 7 सुज विनति, जिन सेवां कोड ॥ इतिं ॥ 


॥ चेत्यवंदन ॥ 
नित्य कीजे ध्यान । बीजे षद्‌ 
जे युणगान ॥१ आचारज अजे पदे; 
६। चोथे पदे उचञञ्चायना, रुण गावो 
चंदा सदी, अदी; पमां जह । 











पृदिल पद्‌ ४  »म गाङ {च्त्य । बाज खद 
तणा घणा, समरो एक 1चेदत्ते ॥९ ॥ आचारज चाने - चदे; 
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अथ चस्यवंद्नो ॥ ( २७३ ) 





णमो विह करे जोडी । नमिए श्रीउवञ्क्लाथने, चोथे पद्‌ 
माड ॥२॥ पंचम पद्‌ सव साधुं, नमतां न आणो राज + 
ए परमेष्ठी पचने, ध्याने अविचल राज ॥२॥ दंसण कंका- 
दिक रदित; पद चे धारो। सर्वं नाण पद्‌ सातमे, 
सरण एक न विसारो ॥४॥ वचारिन्न चोखु 
'चिन्तथी; पद्‌ अष्टम जपिए । सकर भेद्‌ चिच दानसूरः 
तप नवमे ताए ॥५॥ ए सिद्धचक्त आराधतां, पूरे व॑श्ति 

पिडः; सुमतिविजय कविराजनो; !रामः के करजोड॥६॥ 


सिद्ध भगवान चेत्यवंदन 

जगत भूषण विगत दूषण, प्रणव प्राणनिरूपकं ॥ ध्यान 
रूप अनुपमोपम, नमो सिद्ध भिरंजनं ॥ १ ॥ गगन म॑डल 
खुक्ति पद, सवं ऊध्व निवासनं ॥ ज्ञान ज्योति अन॑त राजे 
॥ नमो० ॥ २॥ अक्ञान निद्रा विगत वेदन; दित मोद 
निरायुषं ॥ नामगोच्न निरंतरायः ॥ नमो० ॥ ३॥ विकट 
जोधा भान योधा; माथा लोगविखजनं ॥ राग देष धि- 
मर्दित अङ्कुरे, ॥ नमों० ॥ ४ ॥ विमल कंवल ज्ञान लोचनः 
ध्यान छुद्छ सभीरितं ॥ योगिनासिति गम्यरूपं ॥ नभो० ॥ 
1 ५ ॥ योगसुद्रा सम सञुद्रा;, करी पल्यंकासनं ॥ योगि- 
नामिति गस्यरूषं, ॥ नमो० ॥६॥ जगत जनके दास दासी; 
तास आरा निरासनं ॥ योगिनामिति गस्यरूपं ॥ नमो० ॥ 
॥ ७॥ समय समकित दृष्टि जनकी; सोय योगी अयोगि- 

१८ 


(२७४) नधपद विधि तिगेरे संग्रह ॥ 
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क ॥ देखि ताम लोन रोके; ॥ नमां० ॥ ८ ॥ ` तीथेसिद्ध 
अतीथसषिदा, मेद पंच दष्टादिकं ॥ सवे कमं विमुक्ति 
चेतन; ॥ नश्ो० ॥ ९ ॥ चंद्र सुभ दीप मणिकी, स्योति 
तेने -ओरभिकं ॥ तज्यो तिधि को अपर ज्योति, ॥ नमो० 
॥ १० ॥ एकं स्रहे अनेक राज, वेक शारि एककं ॥ एकं 
वेष्ी नहि खंख्या, ।॥ जश्ो° ॥ १९१ ॥ अजरं मर अख्ख 
अन्त, निराकार निरंजन ॥ जह्य ज्ञान अनत द्रोनः 
॥ नस्ते० ॥ १२ ॥ जल खुखकी रैर, भ रीन रहे 
निरतरं ॥ घतं व्यानथी क्षि दोन, ॥ नसो ॥ ॥-१३ ॥, 
ध्याने घय ने पुष्य, पंच इद्र इतारानं ॥ श्चमा जाप 
सतख पूजा, प्रजो देव निर्जनं ॥ १२४ ॥ नमो सिद निरः 
जनं ॥ इति ॥ 
॥ चेत्यवंदन ॥ 

विद्धवक्र महामन सज, प्रजास्‌ प्रसिद्धि । जस न्द 
वणी सजे, सप्रम ऋद्धि ॥ अरिरदतयदि नधपदो, नित्य 
,लघनिति दाता॥ ए संसार अद्वार पंव,होये पार किल्याता 
: {॥ अवलाचरपद्‌ सण रु, ष्डोचे सनन कोड । स्मद्‌ 
-मं कट नययद्‌ जणी, यद्ध वेकर जोड ॥२॥ ` : 

॥ चतव्यवद्‌ना , । 

, ` - आस्ली चेच्नं उध्योतपद्च, नव दिव निश्तर । आविल 
- तप बेड रकन; प्रतिक्रपण सुहं कर॥ ज्रम कालः आतिभा- 


41 1 





स्तवनो |. -.; - .( २७६९.) 








चख, चत्यवन्द्न कजे । चेत्यप्रवाडी वीतराग; पूजां एल 
 छछीजे ॥ स्वाभ्निवत्सल कीजीये ये, नकवी दृत्तांतत । ॐ~ 
'जमणुं सिद्धचक्रल, मोहन महहिमार्वत ॥२॥हति। 


५ [1 
भ 


अथ स्तवनो. 


॥ श्री अरिहंतपद्‌ स्तवनभ्‌ ॥ 

॥ चीजे भव विधिसरहितथी, दीद स्थानक तप करीने 
रे ॥ गोच्र तीथकर वांधीयुं, समकित इद्ध मन घरीने र ॥ 
1१॥ अरिहदतपद्‌ नित चंदीए, क्म काठन जिन कंडोए 

रे॥ ए आंङूणी ॥ जनस कस्थाणक्मे दिने, नारकी खुखी- 

` या धायि रे॥ मति श्चुत सवधि विराजता, जसु ओवन कोह ` 
नाचि रे ॥अ०॥ २॥ दीश्चा ठीधी शुभ पने; अनःपयक्‌ 
आद्रीयुं रे ॥ तप क्ती कम सपाहने, ततखिन केव ` 
चरुं रे ॥अ०॥ ३॥ चउतीक अतिशय रोमता, वाणी 

, गण पीले रे ॥ अष्दरा, दोष रदिल यहः पूरे सव जगी- 
दे र अ०।४॥ तन सन उदयम्‌ रग्न, अरिदतपद्‌ -आ- 

रापे रे॥ ते नर सिश्चयधीं सदी, यरिदैतपदवा साधे रे॥ 
अरिंतपद्‌ नित यदीए ॥५।॥ इति 

(ना ॥ श्री सिद्धपदं स्तदनम्‌ ॥ 


1 खक करसन श्चय करा, खद्‌ अवस्था पाहइ..२॥ 


{ २७६ ) नवपद विधि विगेरे संग्रद ॥ 





गुण इग्तीसं विराजता, ओपमः जस नदीं कांड रे ॥ मन 
च्ुद्ध सिद्धपदं चदीए ॥१॥ ए आंकणी ॥ जनम मरण दुःख ` 
निगय, शुद्धातमं चिद्रूपा रे ॥ अनत चतुष्टय धारता, . 
अय्यावाध अरूषी रे ॥ मन ० ॥२॥ जास ध्यान जोगीसर, ` 
करे अजपा जापे रे ॥ मवं भव संच्यां जीवडे, करिणः 
करम ते कापे रे ॥सन०॥३॥ ध्यान धरंतां सिद्धं, प्रूजतां 
मनराभे रे ॥ अचविचरू पदवी पाडए, कल्यं जिनवर वड 
-जाने रे ॥ भन ० ॥ रहति 
॥ श्री आचाेपद्‌ स्तवनम्‌ ॥ ` 
॥यण छन्तौरो दापता, पाठे पच आचारो रे ॥ 1जन- 
` मारन माचो कदे, युगप्रघान जयकारो रे ॥ आचारजपद्‌ 
वदाए ॥१॥ ए आंकणी ॥ सारण वारण चोयणा, पडिचो- 
यण चा दिका र जन्यजीव समञ्चायवा, देवानेते दक्षा 
रे ॥ आ०॥ २॥ जिनचर सूरज आथम्या; परतिख दीपक , 
जेा रे ॥ सकल माच परर करे, ज्ञानमथी जख ददार 
॥ २ ॥ विधिद्धुं पूजा साचे, ध्यावे निज दित जाणीरे 
पावे लुतर कामां, -आचारजपेद प्राणी रे ॥र!इति 
॥ श्री उपाध्यायपद्‌ ` स्तवनम्‌ ॥ 


दाद्‌रांगी वाणी वदे; सूघ अथं विस्तारे रे ॥ पच 
चरग शण जेहना, सुमति य॒कषि {नित धारेरे ॥१॥ श्री 
उक स्ाया वेदीए ॥ ए आंकणी । दायक आगम ` वाचना? 


६ 


1 


(--तः - स्तवनो॥ , ( २७७ } 


, भेद भाव युत सारी रे ॥ मूरखङं पंडित करे, जगतजन्तु 
हितकारी रे | ।॥२॥ श्री ॥ शीतल चेद्‌ किरण सभी, वाणा 
जद्नी कदी रे ॥ ते उवश्चाया पूजतां, अविचल सखुखडाः 
छदह्‌।ए ₹ ॥॥३॥ 

॥श्नी साधुपद्‌ स्तवनम्‌ ॥ 

॥ सकर विषय विष वारीने, आतमघ्याने रातारे ॥ 
उषराम रसमां इ्ीरुता, निज ग॒ण ज्ञाने मातारे ॥ १॥ 
दहित धरी खुनिपद्‌ वदीए ॥ ए आंकणी ॥ रत्नघ्रथी आ- 
राधतां, षहूकाया. प्रतिपाङे रे ॥ ष॑चिद्री जीपे सदा, जिन- 
भारग अजुवारे रे ॥ दित० ॥ २ ॥ गुण सत्तावीरा अङ 
क्या, पंच महाव्रत धारी रे ॥ दाददािध तप आदरे, चि- 
-दानंद्‌ सुखकारी रे ॥ दित० ॥ ३ ॥ नवविध बह्मचारेज 
-धरे, करम सहा मर जीत्या रे ॥ एवा सुनि ध्यावे सद्‌ 
नते नर जगत षिदिता रे ॥ हित० ॥ > ॥ इति ॥ 

॥ श्री दृरानपद स्तवनम्‌ ॥ 

॥ सथर खुदेव खुधसेनी, सद्ृदणा चित्त धरीए रे 1 
सात पर्कतिनो क्षय करी, क्षायिक समकित वरीए रे ॥९ 
-द्रसणपद्‌ नित वदीए ॥ ए आंकणी ॥ इण विण ज्ञान 
-निःफर कद्यं, चारित्र निःफक जाये रे ॥ शिव्सुख ए 
विण ना मीरे, बह संसारी थाथ रे ॥ द्‌०.॥२॥ सड- 
-सष्धी मेदे खोभतु, अजरामर फल दाता रे ॥ ज नर पूजे 
स्प्रावह्यं, ते पामे खख राता रे ॥ द्रशणपद्‌० ॥ इति ॥ 


[^ 








(। 
ॐ 


२८) ˆ नवपद विधि विगर संग्रह॥ 


0००९. ककण 
[क 1 पिरिन 


 “ . * णौ श्रौ जानपदः स्तवन ॥ 18 1 
भक्ष्य अभक्षः विच्रारणा, पव -अंपेय ८ #रोःरे॥ 
करुर्य अ्कस्यने जाए, ज्ञान सहा जयकारारे॥ २५६ 
श्ञाच निरंतर व॑दए ॥ ए आंकुणी ॥ ज्ञानं विना ज- 
णा नद्यं, जयणा- दिण नद्यं चसा २ ॥ यमं . वित्ता 
श्षिवसुख नहीं, ते विण न.मेटे समा रे । नान २४ 
पच्च घ्रकार छ. अहना, भद्‌ इकावन तसा ॥ जाः 
णीने धरूजे सदा, ते रहे केवर खास र कौन ० ॥२१४ 
इति. ४ ५.१ 3 





` श्री चारछरिपद्‌ स्तवनम्‌ .॥ 
ति देशविरतिथी, अणगार सामारी रे # 
 जयवेतो थाबो- सद्‌, ते चारित्र. यणधारी रे ॥ १॥ 
च्वारिश्रपद्‌ निव वंद्षीए ¶ ए-आंकण्ै ॥ षटु. खैड सुखः 
तजी आद्रेसंयम िवसुखदयी रे ॥ सत्तर मेदे जिनं 
क्यो, ते अद्री भाह रे ॥ चौ०॥२ ॥ तचवैरमण 
तसु मूर छे, सकर. आश्चवनो स्यागी रे ।विधि.सेतीः 


यजन करे, माव-घरी. वडःभागी रे ॥ . चाद ।इति 


2 
~ 


-स्ववनो॥ :...' (२७९). 
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` - ॥ श्री तपपद्‌ स्तनम्‌ 4: 

` निज इच्छा अवराधीष, तेहीज तप॒ जिन . भाख्युं 
रे ॥ बाह्य अन्यतर मेदथी, दादश भेदे दाख्यु रे ॥१॥ 
अनुपम तपपद्‌ वंदीए ॥ ए आंकणी ॥ तद्धव सोक्ष- 
गामीपणु, जाणे पण जनयया र ॥ तेप सीधा अति 
आकर, इष्त्सतव करम खपाया २॥ अ०॥२॥ कस्स 
निकाचित क्षय हुवे, ते तपने परभावे रे ॥ रुन्धि अ- 

ठयावीद उपजे, अष्ट महासिद्धि पावे रे ॥अ०॥३॥ 
हुं तपपद्‌ ध्यावतां, परजंतां चित्त चाहे रे ॥ अक्षय ` 

गति निम रहे, सहु योगीद सराह रे ॥अ० ४ इति॥ 
सिद्धचन्छनुं स्तवन - 
नवपद्‌ घंरजेो `ध्यान,मदिजन नवपद्‌ धरजो ध्यानःपए 
नवपद्ङु ध्यान करतां, पाड ऊव विख्राम;, भवि'जन० ॥ 
7 १॥ अर्हत सिद आचारज. पाठकः, साधु सक्छ सण- 
खाण,-मयवी० ॥ २॥ ददन ज्ञान चारि ए उत्तमः; तप 
तपो करी वहु मान, वी० ॥ २ ॥ आरो चेचनी छदि 
सखातमथी, पून कमी प्रमाण, मवी०-॥ ४ ॥ एम पएक्छरी ` 
उआंविरु कीजे, वरस साडा चारलैः मान; मवी० ॥ ५॥ 
प्रडिक्धमणां दोय रंकनां ` कीज; पडिलेदण वे वार. भवी० 


(२८० ) नवपद विधि तिगेरे संग्रह ॥ 


।६॥ देववंदन चंणःद्कनांःकीजे; देवं पूजो त्रिकोट मवी 
॥ ७ ॥ बार आठ छन्नी पचंवीदानों;-सत्तावीदा सडसट 
सारः, मवी० ॥ ८ ॥ पएक्रावन सीत्तेर पचासनोकाउरसरगः 
करो सावधान. भवी० ॥९।॥ एक एक पदं यणण, गणी 
दोय इजार, भवी० ॥ १० एण विधि जे ए.तप 
ते पामे सव पार; मवी° . ॥.११.॥' कर जोडी सवक शणः 
गावे, ओदन यण मणिमाक, वी? 1.4 २.॥;तासं रिष्यः 
खनि देम कदे 8, जन्म मरण दुःख राक. मवी ९.॥९३ 
सिद्धचक्रचुं स्तवन.. ~“ 
. सिद्धचक्रने भजीए रे? के भविथण्‌ भाव धरी: 
सद मानने तजीए.रे, के कुमति दूर करी; ` - “~: 
पदेठे पदे राजे रे, के अरित श्वेतेतलुः ` ; “~. 
वीजे पदे छाजे रे, के सिद्धं परगट अणु. 
चीजे पदे पीव्टा रे; के आचाय कीएः 4 
चोये पदे पाठक रे; के नील -वणे लदहीए, - न सिद्ध. 
- पांचमे पदे साधु रे, के तप संयम-शरा; ,: 144. 
उयाम र्णे सोहे रे, के दोन शण. पुराः ` : 





क भ शु 





9: 
२१.५.१० ६१ 


र. 
॥ 














सिद्धचक्रने ध्यामे-रे, केःखकट"वणे खन्धे; 
करे गोतमः बाणीःरःकेनजखतः पद्‌ पावे; 


स्वनो ॥ । (२८१ ) 





५९. 





सिच्छ्वक्रसुं स्तवन. 
सिद्धचक्र सेवो रे प्राणी, मवोदधिभांहे तारक जाणीः; 

विधिपूवैक आराधीजे, जिम भवसंचित पातक दखीजे- 
सिद्ध० ॥ १ ॥ प्रथम पदे अरित, बीजे पदे वट्टी सिदध 
मगर्यतः; चीजे पदे आचार्यं जाणुं, चोभे पद्‌ उवाध्याय 
वाणु ॥ सिद्ध० ॥२॥ पांचमे पद्‌ सकठ सुनी, डे दरौन 
शिवसुख कंद; सातमे पदे ज्ञान विद्ुध; आमे चारि 
धार्‌ विद्युद ॥ सिद्ध० ॥ २ ॥ नवमे पद्‌ तप सार, एक एकः 
पद्‌ जपो दोय हजार; नव आविर ओच्ठी कीजे, चण काव्ट 
जिनने पजीज ॥ सिद्ध० ॥४॥ देववंदन ज्रण चार, पडिक- 
मयुं पडिलेदेण धारः; रत्नं कटे एम आराधो ्रीपाच्छ मयणा 
-जिम सुख साधो. सिद्ध० ॥ ५ ॥ 

सिद्धचक्रनुं स्तवन. 








( सांभक्रे तै सजनी मोरी, रजनी कयां रमी आ्वीजी रे 
प्देशी ) 
सिद्धचक्र वर सेवा कीजे, नर भव काहो रीजे जीरे; 
-चिधि पूर्वक आराधन करतां, भव भव पातक छीजे- ॥१॥ 
विजन भजीये जी रे, अवर अनादिनी चार, निलय 
नित्य तजीए जी रे. ॥ए टेक०॥ देवनो देव द्याकर ठाकर; 
च्वाकर खर नर इदा जी रे; जगडे चिश्वन नायक बेठा, 


(२८२ ). नवपद धधि: विरे संग्रह ॥ 
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अणसो ओ जिन चंदा. स्चिं० २ ॥ अज अविनाशी“ 


अकच अजरामर, केवर .- दंसण . नाणीजी.. रे; ्ञ- ~ 
च्यावाध अन॑तु वीरज). सिद्ध प्रणमे भवी प्राणी... भवि. 


= 5 


पर ॥ विया सनौमान्य र्ध्मी पीठ, सत्र योगराज.पीठजी-. ' 
र; खमेर यीर पच पस्थाने, नद्ध आचारज हीट. "सवि०.॥ . 
12 ॥ अय -उवांग नदी अघुयोगएर्ख्द्‌ ने मूख चारा. 
र दस प्यन्ना एस .पणश्ालीख, पाठक वेदना. धार्‌. चवि०. : 


¶५॥ चद्‌ चण ने. ट्ास्यादिक.षट) सिथ्यास्व चार्‌ कषा-.. 


यजी रे; चोद्‌ अभ्थ॑दर नवविध वाद्यनी; भंधि तज दुनि- -: 
साय. भवि० ॥.६ ॥ उपरास श्वय उपराय नें श्चायच्छ, दरान्‌ . 
ण प्रसार रे; शरद्धा परिणति उरसा. केरी, नसीषए कार ` 


चार. लववि० ७) अद्ावीरा. चोद ये घट. इग इम, सत्या ` 
दिक्छना जाणोजी रे; एस एकायन गदे मणस्मे, सातसमे षद्‌ 
चर्‌ नाण. सकि< नौ < निच्चन्ति-ने भर॑श्रत्ति सदे, ऋरि, 

व्थवदहारजी र$निज शण स्थिरता चरण ते प्रणो, निश्यय . 
ढ्‌ भकार न्व ॥ ९ ॥ ` वाद्यं अभ्यतर्‌ ` तपत. सवर). 


स्ता निजस हेतु जी सते तप नलीए माद घरीरे, मव 
सारसा सतु. सक ॥ १०६ ए नदपद्क्ां पण (५) छ. 


धम्य) घ त दरते . चारजी रे; ` देवं यु ने-घम.ते-पदमां, 


दाय अण चार पकार्‌-"भवि० -॥ १.२ ॥ ` मागदेङक अवि- 


नारपपणु, जाचारः दनय. संकत-जा.रे; ` सहायपणं धरता 


साच जाः -अणमा-पद-ज दते. माच०।॥। १२ विद्धटलभ्वर - 


` : स्वनो ॥ ` ` (२८३ ). 





` सांनिध्य करे तेदनी, उत्तम जे आराधेजी रे; पद्यविजयः 


कहे ते मची प्राणी) निज आतसदित साधे. भवि० ॥१३॥४ 
श्री सिद्धलुं स्तवन. ` 

सिद्ध जगत हिर रोमता, रमता आतर रामः; ठधमी 
लींलानी लहर, छुखीञा छ हिव ठाम.सि० ॥ १॥ 
महानद अष्त पद्‌ नसो, सिद्धि केवकं नास; अपुनसैवं 
प्रह्यपद्‌ वद्टीं; अष्छय सुख विदारास. सि० ॥ २॥ संश्रय 
निश्रय अश्रा, इःख समरतनी दाणः; निचत्ति उपवर्गेता; 
सोक ख॒क्ति निर्वाण. सि० ॥३॥ अयज सदोदय .पद्‌ च्च्य, 
जोतां जगतना ठाठट; निज निज स्पे रे ऊजा, वीत्य 
कमे ते आठ. सि० ॥ 2 ॥ अगुस्छघ्ु अवगाहना, नाभ 
1चिकसे वदनः; ओ छम कीरने व॑दता रदहीए खखमां स- 
गन, सि० ॥ ५॥ - 

श्री सिद्धचन्छसुं स्तवन. 
न --- 
( राग-र्नीदरडी चरण हद्‌ रदी-षए देशी ) 

स्री सिद्धचक्क आराधीपए, निस पामो हे भवि कोडिः 
कस्याण केःग्री० ओपाटतणी परे, खुखपासो रो खी निभेव्ट 
नाण के. आरी सि० ॥ १ ॥ नवपदं ध्यान धरे खद्‌, चोखे 
चित्ते हो आणी बह प्राव के; विधि आराधन सा्चवोः;- 
{जिम जगां दो होय जंसनो जलाच क. ऋ सि०॥२॥ 
केदार च॑दन खस, पूजीज हो उखवी धृष के; कुंदरः 


( २८४.) नवपद्‌ विधि -षिगेरेःसव्र्।। 


अगार ने अरगजा; तपदिनः्त.लः करजः पतरी्पःके, शरी 
सि ॥ ३ ॥ आशो चन्र श्छःपक्षे; नत्र दिवसेःदो तप 
कीजे ए के; सहज सोमागी ` सुसंपदाः - सोवनसम्‌;दो 
स्षवके तस देह के. श्री सि० ॥ °]. जात्रजीव्‌- क्त करो 
जिम पामो हो नित्य नवा मोग कृ; चार. त्ररसः:साडाः 
तथा, जिनशासन हो ए मोरो योग के. भी .सि९ः॥ 
विभब्ठदेव सांनिध्य करे, चक्रेश्वरी हो करे तासः.सहार्य 
आओ जिनश्ासन सोरीए, ए करतां दो अविचय्टः.ुख 


{4 2.5 


याय के. श्री सि० ॥ द ॥ मंत्रं तंत्र मणि -लओषधिः.द 


करवा हो दिवरमणी क्राज के; त्रि्ुवन.तिलक्‌ समोवडी 
होते नर हो के नय कविराज के, श्री सि९.॥9 4 


श्री नवपदूनुं स्तवन. 


नरनारीरे ममतां अत्र भर्द्रीए, नवपदसंः.ध्यानः 
सदा धरीए, खुखकारीरे, तो शिव्छंदरी वरीरप+.नस्रपरद्लं 
ध्यान सदा धरीए. ॥ १ ॥ पहेके पद्‌ श्री अरित ररी 
अष्टं रिपुनो अत रे, थया रिवरमणीना करंत.-रे,; चद. बीजे 
र.सिद्ध मजी इःख देए रे; नवप्रदलं .ध्यानःसदाः धरीषएः 
खखकारी २० ॥ २. आयाथः नसं षद च्रीजे. रेचो पद्‌ 
पारक रीजे. रे. प्रीतेथी पायः पणसमीजे.रेः पद्‌; पा चमे रे 
-. खनि महाराज. उच्चरी एर; -नव ०:॥ २: - ड प्रद. ददान 
जाण.रः.ज्ञान खण.खख्य.वलाण रः ;आ-जगसा जः 
















सवनो ॥. ( २८५१ ) 


नव० ॥४॥ नुं रे, बहु खरचौ रे तोए न खुर 
जरीए रे, चारित्र षद्‌ नमु आरे, नवमे तप 
करो बहु ठे रे; दुःख दारिद्रय जेदथी नारेः 
जिनवरनी रे प्यारथी पूजा करीए रे; नव० ॥५॥ नव 
दिनि हिय जतत पाण्ठो रे, पडिष्कमण करी दुःख खनच्छो रे; 
जेम ष्वपापति ओपान्येरे, मनमांहीरे रंका न राखो 
जरीए, नव० ॥ ६॥ ओगणीदा अ्काचन वर्षे रे; पोष मासः 
पुनम तिथे फरसे रे, भावे गावे ते मव नवि फरसे रे). 
निभर्यथी रे "धम कदे भव तरीए रे, नव० नव० ॥ ७॥ 


श्री सिद्धचक्छसुं स्तवन. 


( जगजीवन जग वाहो. एराग,) 

आओ सिद्धचक्र आराधीए, शिवस्ुख फ सहकार 
लाल रे; ज्ञानादिक चण रलन्ँ, तेज चढावणहार लारूरे. 
श्री सि० ॥ १ ॥ गौतमे परता क्यो, वीर जिर्णद्‌ विचार 
लार रे; नवपद्‌ मंच आराधतां) फक रदे भविक अपार 
खार रे. ओ सि० ॥ २॥ धर्म रथना चार चक्र छे, उपरराम 
ने सुविवेक लार रे; संवर चीड्धं जाणीए) चों सिद्धचक् 
केक लार रे, ओरी सि० ॥२॥ चक्री चक्र ने रथ बटे, साधे 
सयर छ खंड लार-रे; तिम सिद्धचकर प्रभावथी, तेज परताप 
अखंड छाररे, श्री सि० ॥४॥ -मयणा ने श्रीपारजी) 





(२८८ ) . नवपद विधि..विरेरे संग्रह्‌ ।। 





न्वे चद्‌1जी, म सादु पचम. दृन्त्ा जाणद्‌ली-सर-{1द 
छे दरिसर्ण नाणोजी) जण, शी ज्ञाननेःसातमे चश्राणोजी 
स० चारित्र पद्‌ आययमे सोदेजी, ८० चव्टी नदये तप मन 
मोषेली, ०} ५.1 रस ट्याभे आदिल कजजी;- मरतो 
सुन्तिततणां फचछ खीजे जी; म सचध्सर्‌ यग. ८४) पड (३) 
भास जी, म० ते ततप कील उह्यस जा, म०.॥ 1. णतो 
सवणा ने ग्रीषाच््जी, म० तप कीधो धड़ उजस्यच्छ जाः, म 
तनो काढ चखारीरनो साच्यो जी, म० जगमा जच्रावाद्‌ ध्रग 
खायोजी, म० ॥ ७ ॥ चचम काचे तुमे जणाजी, म०.धरगट 
पर्चो परमाणोजी, म० अलु यणु वे टजार' जी, म० तम 
धरो हदय सोच्चार जी, म० 1८] नर्‌ नारी ठ्‌ पदने घ्यावे 
जी, म० तेते संपद्‌ सघन्डी पावे जी) म० खनि रन्रसद्र 
ुपसायजाः, य सवक आहन णण गाया, मनाहर 
मनगमतां | ९. ॥ ८ 
` श्री. नवपदजीतुं स्तवन, . ` - 

गोयस नाणी दके, कहे सणो पाणी -मारा खार; 

(जिनवर चवाणीं दाके, दड्डे आणी मारा खारः 

उरसो प्रासे दके, गुनी पासे-मार यक; 

-नवयपद्‌ः ध्यास -टोके, अग उद्छसे.मीरा लाक. “ 
- चेल क्म दके, जिन. पजा -मा०, | 
जाप-ज्पीजे दोक. देव वांदीजे मा०ः -. 


-गावना-भावा दक्र, सिद्धवक्र-ध्यावो म्म 


, 


` ` ॥ स्तवनो ॥. ` . ' ` (२८९ > 








जिन यण गावो दोक, दिवस्ुख पावो मा०. २) 

श्री श्रीपाठ होक, भयणा वारे मा०, । 

ध्यान रसारे दोके, रोगज टके माग; 

सिद्धचक्र ध्यायो दाके, रोग गमायो मा०: 

स्र आराध्यी दोके, नवपद्‌ पाया सा^. ` 

-माभिनी भावी दोके, पटेरी परटोढ्ठी भा०, 

सदियर रोटी रोके, कुड घोटी मा०; 

थाच्छ कचोच्टी टोके, जिनघर खारी मा० 

पूजी प्रणमी दोक, कीजे ओन्ी भा०. टे 

षवे आसो दोक. मनने उच्लासे मा० 

नवपद्‌ ध्यारो होके, रिवसुख पारो मा०; 

उत्तमसागर दाके, पोडित राया मा० 

सेवक काते. दाके; बहू खुख पाया मा०. ` ५, 
श्री नवपदजीनुं स्तवन 

, नवेपद्‌ महिभा सार; सांसंच्जां नर नार, जा 

खाऊ, देज धरी आराधीएजी; ता पाम्म ` भव' पार, पुत्र 

कलन परिवार, आके०, नव दिन संन अराधाएज. 


7 १॥ ए आंकणी. आसो मास सुविचार; नव॒ आविक 
निरधारः, आ ०,विधिद्धुं जिनवर 'पूजीएजी; अरिर्हत 


सिद्ध पदं सार, गयणुं तर हजार, आछ०) नच पद्‌ मदमा 
कीलीएजी. ॥ २ 1 मयणा सुदरी श्रोपाक) ` आराध्यां त- 


त्का, आके०-फलदायक तेने थयाजी, कचन वरणा 
१५. 


८२९०); नवपद विधि विगर संगर ॥ 


काथ. देडी तेहनी थाय, आरे०, श्री सिद्धचक्र मदिमा 
क्यो जी. ॥ ३ ॥ साभण्टी सह नरं नार्‌, आराध्यो ` नय- 
कार, आके०, हेज धरी हेड घणैजी,; चन मास वष्ठी एः 
नवपद्‌ शयुं धरो वेह, आछे०). पूज्यो दे शिचसुख धणं 
जी. ॥ २ ॥ एणी परे .गौतम स्वाम, नव निषि जहने.नामः; 
आॐे०) नवपद अहिमा वखाणीएजी; उनत्तमसागर 
दिष्य, प्रणम ते निदो, आछ०; नवपद्‌ महिमा जा- 
णीए जी. ॥ ५॥ 


श्री नवपदजीतुं स्तवन. 





( कीफे चेरे कीसके पुत, ए देशी, ) 

सेवोरे जवि ववि नवकार, ञंपे श्री गोततम गणधार 
"मवि सांसन्टो, दरे संपद्‌ थाय'यण्दारि संकटं जाय मम, 
आसो ने चेच्रे रख अपार, गणं कीजे तेर जार, म 
॥ १ ॥ चार थं ने चच्छा-घट्‌ः सास). ध्यान धरो जवी धरी 
वकिन्वाखः; ज०; ध्यायो र्‌ सयणासुद्री श्रीपाठ, सहनो रोम 
गयो तत्क्ाच्छ. स० ॥ २ ॥ अष्ट कमल दल ` पूजा रसाल; 
, करो न्हवेणं , छ्यु तत्कार, च ०; सात्तसो भंहीपति तेहने 
रे घ्यान, देदड पाम्था कंचनवान. . भ०. १.३.॥ महिमा 
. केता चावे पार, समरो तिण कारण नवकार, ` भ०; इद 
-न्भव परभष दीए सुखवासः, पामे कच्छी लीलख्विलास, 


;} ॥ स्वनो, ^ . . (२९१) 


भ०.॥ ४.॥ जाणी प्राणी लाभ अनंत, सेद्ध खछखदाथक.ष 
सनः स०; उत्तससागर पडत शिष्य) सवे कांतिसागर्‌ 
निरादींरा. म०॥५॥ ` ` 9 
- श्री सिद्धचक्रजी स्तवन, ` : ` "` ` 
( कृपानिधि बनदी अवधा, ए चाक, ) ~~" ^. ` 
सिद्धचक्र वंदो जयकारी । हंत बारी जारं वार 
इद्यारि, सिरू० अर्हत १ सिद्ध २ युणधारी । आचारज 
उपगारी ! उवजाय ® सकर -अणगारी ८ । सि० ५१५ 
वरद्रशण & नाण ७ जीतारी । सुखकृरण चरणट्हि- 
.तकारी। शमरस चुत तपं ९ चित्तधारी क्ि०॥२६४ ष्‌ 
नवपद दुरित विदारी । वकि सहु -जगजन मनहारी 
तमे सेवो नित निर्धारी सि० ॥ ३ ॥ .नवपद्‌ सहु खुर 
नर राया । वंदे नित चरित.शणखाया। एत अशंरणडारण 
कहाया, सिर ५४ ॥ नवपद भवजट्धि. जिहाक्षा-।.ए 
सकर भुवनमहाराजा । निवत धरिये हितकाजाःसि° 
पपा अगणित जंग जीउ -उदास ! लवपद्‌ स्मरण उर 
धारा! भये मगति रसाभरतारा । सिर ॥ ६ ॥ नवपद 
सेवी सुखंकंदा । भया ते सिरिपाख नरिदानित छया 








{२९२ ) लवपद विधि विगेरे संग्रह 








प्रम आणंदा ॥७ सि० ॥ नवपदके सिमा उदारा! 
कोड पाल न शके पारा! कितने कहं यण विसतारा १८ ` 
पावे प्रु अंतरजामी ! तसु चरण अनुयह पामी ध. 
दिष्वच॑दर नसे रिरनासी, सि०५९१ 
श्रीिद्धचक्जी स्तवन 

(मातरे यदछेदाजी ्हने च्दरीयो आपो) ए ददी } 

पूजोरे सिद्धचक्रने भवे वाञ्छित अपि, नरभव 
पासी छह रीजे भवट्ःख कपिशा ए आंकणी । पहीरे 


ॐ 
ह „द 


पदे अरिहंत जपीजे, बीजे वर श्रीसिद्ध, अजे आचार- 
ज तीस समरो, आप रुणे इद्ध 1१ ॥ प्रजोरे | १॥ 
चोथे पदे उवञ््चाय जपीजे पांच्मे साघु; च्छे द 
सातमे नाण सक्ते आराष्रु ॥ २ ॥ पर ॥ आटमे पद्‌ 
चारित्र नमीजे, नवमे तप तीस, ए नवपद भवे आ- 
रध्या श्रीपाे जी ५३॥ प्रूजोरे ६ मन वच 
तदु जिह द्धि कीजे पडिकमणां दोय, देवज्रिकाङे 
वद्‌ तीन वरी, पूजा त्रिण होय ॥ 8} पूजोरे ॥ यु 
णण चेर सहस उच्छ अथवा दोय सहस, ममि सं- 


2 ^ 


॥ स्तवनो ॥ ( २९३ ) 








थारो शीरने पालो, जिनरासनुं रहस्य ॥ ५ ॥ धू- 
जोरे इम आरी नवकीजे, विधिदयुं चढते उच्बाह्य 
ड्य भाव बेहुस्थु साढा चार वरस मांह्य ॥ ६॥ पूः 
जोरे ॥ तप पूरे उजमणुं कीजे, तुरत यथाशक्ते द्र्दन 
जेन, जिम षटमां दीपे देखारीबिगते ॥ ७ ॥ पूजोरे० 
छघुकमोने क्रिया फर दिये श्षफ़रो उवषएस, सेर होय 
तिहा कूब खणीये ते विण संवेश ॥ ८ ॥ प्रूजोरे ४ 
सफर हूवो भ्रीपारने, सवि जस उत्वं भाव शुष्य, इस 
जो विधिस्युं आराधे, एरु पामे बुद्ध ॥ ९ ॥ प्रूजोरे ॥ 
-एहथी राजऋद्धि बहु रमणी, सवि युणनी इच्धि, न्याय 
सागर कहे एट्ने, सेवो जो उहाखी सिद्धि ॥ १० ॥ 
भूजोरे ॥ इति श्रीसिद्धचक्र स्तवन संपरणम्‌ ॥ 

श्री सिद्धचक्र स्तवन ॥ 
श्री सिद्धचक्छ सेवा करो, जस गाजे छे 
सिध्ध साधन पुष्ट उपाय त्रिुवन राजे छे 
कारण शिव साधन तणा, जस गाजे डे 
संख्यातीत कहेवाय » ॥१ ५ 


८ २९४ 9 नवपद विधि वमि संग्रद ॥ 





कारण सब द्िरोमकषि जस गास छे 


जीहं हीये तस्वविचार .  अिमुवन राजे दः 
धीं पंच सोहाभणां % 

तिहा खष्टीये तस्छबिचार | = 
वर्जित दोष अढारथी „ 

अड भातिहायं धार % 
चोन्रीस अतिदय राजतो +, % 
खण पात्री वाणी उदार क 
खण ठणे तेरमे तथा + ` 

चौदमे वरते जिनराज ५ 
देवत्व अरिहंतजी ॐ ~ 

मरणम भवि आतसकाज 9 
आठ कर्मक्षयथी यवा + 

शण अड एकन्रीरा विशा % 
उव्याबाय सुखी घणा `` \, 

ज सादि अनतरं कार ` ` ` ९ 
जाखे रोकारोकने ¢, 


पणं नवि इर्खे नवि श्लो न 


५. 


॥ स्तवनो ॥ . ` (२९५ ) 





ते पण देव अनंत छ जस गाजे 

एक ठामे नवि संकोच त्रिसुबन रजे ठे ६. 
छत्रीस छध्रीशी यणे र | 

यरु तवसा सुस्य काय र 
तीथकर सम तेह छे | । 

गोतस पमुख सुरि रय » ७ 
सूरि सम पाठक वदी + 

पण वीस युणवंत महंत ह 
सयर जीव उपगारीया „+ 

्रणमो युरुपद्‌ पिरत॑त %» ८ 
हिवभारग साधक सुनि + . 

करे अरस विरस आहार 9 

ते पण गुरु त्वे नमो » 

गुण सचावीरा आधार » ९ 
' समकीत सडसट भेदथी + 

आराधो थद उजमार ५1 
भद्‌ एकावन नाणना % 
ससश्चो गुरुनिकट रसा ५ १० 


(२९६). . नवपद ष्रिधि विगेरेःसंग्रह॥ 


9 क क त का स 0 क क) क धि क क ह छ क आ क ज ज कि कि क क ठ क क क क त ज म म ज म स म 09 भक कण क म कके क किकः ५, = 


{रित्तर भद्‌ चरण तणा: जस मलज.-& 


तिस तपना मेद पचास -'.. च्रियुवन रजे. 
धर्म॑त्छ ए चारमां  .. + ^ 
वदो आणी उदास 4 
इण परे वहुविध अवतरे „+ | 
साधन नवपदमां सार ॥ 

शुण छण कही शके णहना » ` ` “ˆ : ` `. .: 
जो होय.सुख जीभ हजार ˆ ५१२ ` 
विपिपूर्वैक आराधतां =» , ˆ ` “- 
रुहे जिम रिवश्रीषाठ +>“ 

जिन उत्तम गुण गावतां „+, न 
इम प्दाने मंगल माठ ` षद. ,. 


, स्तन वीज. यने सथोने जाटीम जाटनी ए देवी 
तक्र ते ण्य छे जेहमां, देव युरनरे धमे, श्रीसिङ्क- ` 
चक्रने जाडं भामणे,ञ आं कणी एमी धमे बङी. एहमां ` 
जे जिनद्ासनमरम ॥९॥ चोजरीश अतिरय.गजतो, वाणी ~ 
यणरे पांत्रीश। अरिहादेव पहेरे पदेःविवरे छे जह वीसंध ` 


॥ स्वनो ॥ ` ८ २९७) 


(११८१५१५.०५० 


॥ श्रीरूपातीत परमातमा, यण वर्या एकन्रीदा, वेदी 
ज रोकालोकना, षणसो तास गुणीश॥३॥ श्रीण्युणछ 
त्री सूरि नमो, छत्री स छन्रीशी जास । पाठक युणपच- 
वीसथी, भणीये सूत्र जदं पास ॥४॥शीग्गुण सत्तावीदा 
धारजे, सुनिवर नभिये उस, सम्यग्‌दशेन पद्‌ छठे, 
भलुं सातमे नाणविरखासत ॥पाश्रीन्चारिचर आटमे जा- 
णय नवमे तवशुण खाण, आराघो भवि एहने, जीम 
खो कोड कद्याण ॥६॥ श्री°रिवरुहीये एह साधत, 
जीम जग कुंवर भ्रीपारु, उत्तमविजय कृपाथकी, पद्मन 
मगर मार ५७॥ इति स्तवनम्‌ ॥ 
॥ अथ नवपद स्तवन ॥ 

॥ सुरमणी सम सह संत्रमां, नव पद्‌ अभिरामी 
रे छोय ॥ अहो नव० ॥ करुणासागर युणनिधि, जग 
अंतरजासी रे रोय ॥ अहो० जग० ॥ ९ ॥ न्रिमुवनं 
जन प्रूजित सदा, रोकारोकधरकारी रं खाय ॥ जह्य 
छोका० ॥ एहवा श्री अरिहतजी, नुं चित्त उसी 
रे छोय ॥ अहो न०॥ २॥ अष्ट करमदर क्षय करा, 








(२९८ ): नवपद विफिकिगेरे संग्रह ॥ 


थया लिङ संरूपी रे छोय ॥ अहोः न>" सिद्ध. नमो 
सदि भावथी, जे -अगंस अूपी रे रोय । अहौ. 
जे० ॥३¶# यण छचीस शमता, सुंदर सुखकारा रं . 
रोय ॥ अहो सुं° ॥ आचारज तीजेः पदे, वदु अविः” ' 
कारी रे खेय. अहौ वर. £ ४ .ऋगमंधारी -उप- 
शमी, तप दुविध आराधीं :रे खो ॥ खहोः. तण... 
चोथे पद्‌ पाठक नमो, संवेग सम्नाधि.रे रोय ॥ . 
अहो सं° १ ५॥ पैचष्चार पारुगपरा, पचाव त्यागी: 
रे खोय- " अहो पं० गुणरागी. सुनि ` पांचमेः पण्सुं 
वडभागी रे रोय. \ अहो ष० }} ६॥ निजं पर शुणने ` 
ओरुखे, शुत. श्रद्धा आवि रे रोय अहो श्चुत० ॥ 
छदं यण दरसणः नसो, आतम ` जुभ ` भावे रे.रोया , 
अहो.आ० ॥ ७.॥- ज्ञान नसो गुण सातसमे,.जे पंच ` 
अक्रारे रे खोय ॥ अहो जे० ६८ ॥ टम. चारिजिपदं ` - 
` नमो, परमाव निवासी रे खोय॥ अहो प्र९ ॥ खंत्या- 
दिकः देश धसे, जेह के खधिकारी.रे रोय अले 
०“ ॥..९- ॥ नवमे. वरी-तपपद्‌ नमो, वाह्यास्य॑तर ` 


` :॥ स्तवनो॥ . (२९९ भ. 





भेदे रे रोय ॥ अक्ले बा० ॥ बाध्या कार अर्गत्ना. 
जे कमं उहेदे रे रोय ॥ अहो जे ॥ १० ॥ ए नव पद्‌ 
ह मानी, ध्यावे शुभ भावे रे रोय ॥ अहो ध्या०॥ 
चरेप श्रीपार तणी परे, सनवंङित पते रे छोय ॥ अहो 
स० ॥ ११ ॥ सो चेत्रक सासमां, नव आविर 
करीएरे छोय ॥ अहो न° नेव ओरी विधि युत करी, 
शिवकमला वरीए रे खोय ॥ अहो रि ॥ १२ ॥ 
सिद्धचन्धनी बहू परे, वर महिमा कीजे रे रोध । अहो 
व० ॥ श्री जिनलखाम कै सदा; अदुपम जस रीजे 


-रे रोय ॥ अहो अ०॥ २३ ॥ इति ॥ 
॥ खथ नदं पद्‌ स्तवन ६ ` 

॥ राग मार्‌ ॥ तीरथनायक जिनवस्जी, अति- 
शय जास अदुप ॥ सिद्ध अनन्त महाश्णीजी, पर- 
मानंद सरूप ॥ भविक सन धारजो रे ॥ ६१५ धारजो 
नवपदध्यान ॥ २० \. भरी आचारज मणधररे, यण 
छसीस निवास ॥ पाठक पदधर सुनिकवरुजी, श्ुत- 
दायक सुविरास ॥ भ० ॥२॥ सुमति इपतिधर शोभ- 


( ३०० ) नवपदं विधि विगेरे सग्रह ॥ 


ताजी, साधु समतावंत ॥ सम्यगुदशेन सदसजी, 
ज्ञानभ्रकारा अतस्त ॥ भ०॥ ३ ॥ सवर साधना 
चरण ॐ रे तप उत्तम विधि होय ॥ ए नवपदना ध्या 
नथी रे, निरुपाधिक सुख होय ।भ० ॥५७॥ अश्तसम 
जिनधम॑नो रे, सूर ए नवपद जाण ॥ अकचिर असु 
भव कारणेजी, नित भरति नमत कट्याण + मर पैदा 
इति नवपदस्तवनम्‌ ॥ 


॥ अथ सिद्धचक स्तवन ॥ 


॥ राग प्रभाती ॥ लवपद्‌ ध्यान धरोरे ॥भ- 
विका न० ॥ सन क्च काया कर एकंते, विकथा दुर 
इरो २ ॥ न० न० | १॥ संञ् जमी अर तत्र घणरा, 
इन सबक वेसरो रे ॥ अरिहंतादिक नवपद्‌ जपनं 
पुण्य भडार भरो २ ॥ भ० न०॥ २॥ अड सिद्ध नव- 
निध .संगरमाखा, संपत्ति सहज वरो रे ॥ ङाख्चद 
-याकी विदारी, शिवतर बीज खरो रे ॥ भ० न०॥३॥ 
इति श्रीसिद्धचकस्तवनम्‌ ॥ 


॥ स्वनो ॥ ` ` ( ३०१ 





निपीय 
४ 


॥ अथ पंचम स्तवनम्‌ ॥ 

॥ भवियां श्री सिद्धचक आराधो, तुमे मुक्तिमा- 
रगने साधो, इह नरव दुरम राधो हो खाट ॥ नवः ` 
.पद जाप जपीजे ॥ १॥ त्रण रंक देव वादयजे, त्रिं 
कारे जिन प्रूजीजे, आंबिर तप नव दिन कीजे हो 
लार ॥ न० ॥ २॥ सुदि आसो चैन्रज मासे, तप 
सातसथी अभ्यासे; पद सेव्यां पातक नासे हो खड 
॥ न० ॥ ३॥ मयणा ने नृप श्रीपारे, आराध्य भेत्र 
उजमाखे, एह दुःख दाहगने टारे हो खार्‌ ॥ न° 
४ ॥ एहनी ज सेवा सारे, तस मयगर गाजे बारे, 
इति भीति अनीति निवारे हो छार ॥ न०॥५॥ 
मिभ्याख विकार अनिष्ट, कय जाये दोषी दुष, इण 
सेव्या समकित पु हो खार ॥ न० ॥ & ॥ जरावंत 
जिनेद्र सुसाखे, भाव सिद्धच्रना यण भाखे, ते ज्ञान- 

विनोद्‌ रस चाखे हो खार ॥ न० ॥ ७ ॥ इति ॥ 
"| अथ सप्तम स्तवनम्‌ ॥ 

॥ चिंतामणि स्वामी सचा साहेव मेरा ए ॥ देशी ॥. 
ऋआराहो भराणी साची नवपद्‌ सेवा ॥ ए आक 


(३०२ >) नवपदं विधि -विगेरे संग्रह्‌ ॥ 





णी १ नवनिधि. अपे सव्र.प्दः सवे, -इम.भाखे भरी . 
जिनदेवा ४आ०॥ १1 भील्िद्धचक्र धरो ` नित्य दिर. 
जैसे गजसन रेवा ॥ आ०..५- २ २. आरहंताष्दिक ` 

क पद्‌ जपत्‌. हरं रए सुख -सदैवा . 1. आ९.. 
॥ ३१ समुदित. जपतां किमः करी न -करे, सुरुख- 
दस्र खेवा ॥ ९ ॥४ ॥ जिन कहे इम ज्ञानविः . 
नोदे, . हित द्यो नित सेवा 1. आ० ॥५ ॥. इतः. ५; , | 


॥ अथ ` अष्टम रतवनम्‌. ॥ 

` ॥ सय सारंग ॥ = 4 
क भ पृष्ठत श्री जन आख, वचन्‌ सुधा `` 
स ॥ चखिंह्यरी नवपद. ध्यानकी ५११ .सव. 
पट्‌ सेवे नवमे स्वे, पावत ऋद्धि विसाल्की ॥ वं ०॥२॥ ` 
की. महिसा. व्छभ . इसु, ` जेसे ` जसोदा कानकी . 
। व० 1६३. ॥ पव. रूप, सरूप -मदनसो, देही चं चन 
कालक्गं ॥ च ॥.४.॥ याकगे -ध्यान हृदय जब आवत; . 
त, रहेरी; ज्ञानक. अ ०.।४५. समाकेत्‌ ज्योति . ` 

र भीतर, -जसे. खोकनम;भानकी -॥ ०.1६ . . 


एन 


८4 


५ 
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. „ ० 


:' , , ' ॥ स्तवनो ॥.. . ; , . (३०३) 


-जिनेद ज्ञाननिनोद परसतगे, भक्ति कृरो मगवानकी ॥ 
| बिहारी नवपदं ध्यानकी ॥ ७ ॥ इति 
॥ अथ नवम स्तवनम्‌ ॥ - 

॥ पूज्य पधारो सरु देशे ए देरी ॥ .. 
;„ नवपद महिमा समभिरो, वीर्‌ मौले हय सुणो 
यषेदा बार के ॥ ए स्षर्खि जग को कही, आराघ्यो 
हो रिवपद्‌ दातार के ॥ न० ॥ १॥ नव ओली.ओं 
विर तणी, भवि कर्सए हो मनने "उलछास के ॥ सूर्मि 
शयन ब्रह्मवत धरो, नित सुणए हो श्रीपलनो रार 
के.॥ म०॥ २ रि ॥ धेपूवेक तप करी, उजमणु हो 
¦ कीजे विस्तार भी ` स्तामिणी पोरषीए, जेम 
-लदहीए हो भवनो लिस्तार के ॥ ० ॥ ३ ॥नरपुखसर 
सुख पामीए, वरी पामे हो भवभव जिनधम के. ॥ 
-अनुक्रमे शित्रपद पण रुहे, जिहां सटां दौ अय सुख 
इामे के ॥ न ॥४॥ सांभरी भाषयण ददे धरी, 
; सुखदाय हो.- नवपद अधिकार के .॥ वचनविनोद्‌ 
- जिनेंदरनो, सुज होजो हो भवभव आधार कं ॥ नवप्रद्‌ 
--महिमा साभलखो ॥ ५॥द६ति॥ ` . ^, 





1 


(३०४) नवपदं विधि विगेरे संग्रह ॥ 
॥ अथ श्री सिरूच्छजीलुं स्तवन ॥ 
॥ आढ खाख्नी देरी ॥ ` 


समरी इएरदा माय, परणमीं तिज युर पाय ॥ 
आके खार ॥ सिद्धचक्र गुण गायशुं जी ॥ ए सिद्ध 
चचक आधार, भवि उतरे भवपार ॥ आर ॥ ते भणी 
नवपद्‌ ध्यायं जी ॥ २ ॥सिद्धचक्छ यणगेह्‌, जसयुण 
अनंत अहं । आ० ॥ सम्या सकट उपदामे जी ॥ 
रहए वंछित भोय, ष्टुमी सवि संजोग ॥ अआ!०॥ सुर 
नर आवी बहुं नमे जी॥ स्थौ] कष्ट ,निवारे एह, रोग 
राहत कर दहं ॥ आ!० ५.स्ध्णासुंदरी भ्रीपाटने जा।। 
ण लिद्धचक्त पसाय, आपद्‌ दूरे जाय ॥ आ ॥ आपे 
संगरमाखने जी ॥ ३ ॥ ए समः अवर न कोय, सेवे - 
ते खुखीओ होय ४ आ० ॥ मन वचं काया वश करी 
जी ॥ नव आंत्र तप॒ सार, पडिक्मणं दोय . वार 
# आ० देववंद्न चण रंकनां जी ॥४१ देव पूजो 
जण वार, गणु ते दाय हजार ॥ आठ ॥ खान करी 
{नसंङ जरु.जी ॥ आराध सिद्धचक, सानिध्य करे तेनी 


॥ स्वनो ॥ . (३०५ ) 
दरक ॥ आ० जिनचर जन अगे भणेजी १२९१ष्‌ 


सेवो निशिदिश, कहीष वीशवावीश्च ॥ आ० ॥ आद ¦ 
जंजारु सवि परिहरो जी ॥ ए चिंतामणि रल, एहनां 
कौजे जल ॥ आ० ॥ मन्न नहीं एह उपरे जी ॥ ६॥ 
श्री बिमडेसर जक्ष, होजो युज परतक्ष ॥ आ०॥ 
हं किंकर हुं ताहरो जी ॥ पाम्यो रठंहीज 
देव, निरतर कर. हवे सेव ॥ आ० ॥ दिवस वस्यो हवे 
माहरो जी ॥ ७ ॥ विनाति करं छुं एह, धरजो सुज 
नेह ॥ आ० ॥ तमने डं कदीए वंखी वरी जी ध्री 
रुब्िविजय युरुराथ, शिष्य केसर ण गाय ॥अआ०॥ 
अमर नमे तुज क्ली रुटी जी ॥ < ॥ इति ॥ 
॥ अथ सिद्धवक्र स्तवन ॥ 

अवसर पामीने रे, कौजे नव आंबिरुनी ओरी ॥ 
ओली कृरतां आपद्‌ जाये, ऋषि सिद्धि रुहीष बटुरी 
1 आ० ॥१॥ आसो ने चैत्रे अदरद्यं, सातसथी 
संमाली रे ॥ आलस महरी आंबिर करशे, तस.घर 
नित्य दिवाखी ॥ आ०॥ २॥ पूनमने दिन प्री यातत? 

२०७ 


(२०६ ) नवपद विधि विगेरेःसंग्रद.॥ 


५ 
ििकमिकिककपेक्क न 








रमेशं पलादी रे ॥ सिद्धचक्रने छद्ध आराधी, जाप ~ 
जपे जपमाङी ॥ आ० ॥ ३ ॥ देहे जहने देव ज॒हारो, 
आदीश्वर अरिहैत रे ॥ चोवीे चाहीने पूजो, मेदं , 
भगवंत ॥ आ० ॥ ४ ॥ चे टके पञ्क्िमणुं बोल्यु 
देववंदन त्रण कार रे ॥.श्री श्रीपारे तणी परे समजी,. . 
चित्तां राखो चार ॥ अ० ॥ ५॥ समकरित पामी. 
अंतरजासी आरघो एकांत रे ॥ स्याष्टादपंये संच- ` 
रतां, अवे भवनो अंत ॥ अ०॥ ६ ॥' सत्तर चोराणं ` 
सुदि चैन्रीए, बारे बनावी रे ॥ सिद्व गातां सुख ` 
संपत्ति, चारीने घेर आवी ॥ आ०॥ ७.॥ -उदयरंतन 
वाचक उपदेशे, जे नर नारी-चाले २े॥ भवनी.भावटठ . 
ते भांजीने, सुक्तिपुरीमां .महारे.॥ अ० ॥ ८॥ इति ॥ 
॥ लिद्धचकजीं स्तवन ॥ 
॥ जौशचे वर वेग गोलड ॥*ए बेदी ॥ । 

॥ जाह षरणस्युं दिन पत्ये जिनपति ॥ रखा ॥ 
ष्शेव सुखकारी अरोष ॥ ॥ -जीहो आसो चैत्री तणी ` 
॥ खला ` ॥ अटा ` षिरोष ` भविकजनः ॥- जिनवर ` 


॥ स्तवनो ॥ (३०७) 


[कि 





जगं जयकार ॥ १ ॥ जीहो जिहां नवपद आधार 
1 म०॥ ए अकिणी ॥ जीहो तेह दिवस आराधवा 
॥ खाखा ॥ नदीश. सुर जाय ॥ जीहो जीवाभिगम्‌ 
-महि कद्यं ॥ रा० ॥ करे अड दिन सहिमाय ॥ ज 
॥ २॥ जीहो नवपद केरा यंत्रनी ॥ खा० ॥ प्रजा 
कीजे रे जाप।! जीहो रोग शोके षवि आपदा ॥खा०॥ 
-नासे पापनो उयाप ॥ स०॥ ३ ॥ जीहो अरिदैत सिर 
आचारज ॥खा० ॥ उवन्चाय साधु ए पंच ॥ जीहो द॑सण 
नाण चार्त्ति तवो ॥खा० ॥ ए चंड युणनो भरपंच ॥ 
१ भ० ॥ ४ ॥ जीहौ नवपद आराधर्तां ॥ खा० ॥ 
चचंपापति विख्यातं ॥ जीहो वरप श्रीपाङ सुलीओ थयो 
अला ॥ ते सुणजो अवदात ॥ भ०॥ ५ ॥ इति ॥ 


॥ डा वीजी ॥ 
॥ कोईको पर्वत धुंधरोरे खो ॥ ए देशी ॥ 
॥ माखव धुर उजेणीए रे छो, राज्य करे प्रजाप 
` रे ॥ सुयुणी नर ॥ सुरखंदरी भयणासुंदरी रे रो० बे 
पुत्री तसं बार रे ॥सु०॥ श्री सिद्धवक्र अराधीष्‌ रे 


(२०८ ) नवपद बिधि बिगेरे संग्रह ॥ 


लो ०।॥१॥ जम द्येय सुखनी माङ रे ॥ सुगश्रीगा ए 
आंकणी॥ पहेटी मिभ्याश्चुत भणी रे खो, बीजी जिन- 
सिद्धांत रे ॥ सु०॥ बुद्धिपरीक्षा अवसरे रे छो० पछ 
समस्या तुरंत रे ॥ सु० ॥ध्री० ॥ २॥ तूल नरप वर 
आपवा रे खो, पहेटी करे ते ्रमाण रे ॥ सु० ॥बीजी 
कं भमाणथी रे छोऽ कोप्यो ते तव पभाण रे॥सु 
॥ श्री ॥दा डुष्ठी वर परणावीयो रे छो० मयणा वरे 
धरी नेह रे ॥ सु° ॥ रामा हजीय विचारीषए रे खो 
खदरी विणन्ते तंज देह रे ॥सु° 41ध्रीन॥ सिद्धचक्र 
घसावथी रे खो० निरोगी थयो जेह रे ॥ सु° ॥पुण्य- 
यसाये कमखा रही रे खो बाध्यो घणो ससनेद रे 
॥सु०॥ श्रीर. ॥५॥ मारे वात ते जव रही .रे छो० 
वाद्वा आब्यो गुरु पास रे ॥ सु० ॥ निज घर तेडी 
पवीयो रे रोग्आपे निज आवास्तरे ॥सु ०॥ श्री ०॥६॥ 
श्ीपार कहे कामिनी सुणो रे छो° हं जाडं परदेश रे 
१ख०॥ मारु समता बहु खाव्द्यौ रे रो° प्रशं तुम तणी 
खात २ ॥सु०॥ श्री० ॥ ७ ॥ अवधि करी एक वर- 


1 स्तवनो ॥ ( ३०९ 


घनी रे खो० चाघ्यो नृप परदेश रे ॥सु०॥ रेट धवर 
साथे च्य रे खोग्जखपय सुविक्षेष रे ॥सुगाश्रीगाना। 


॥ डारु त्रीजी ॥ 
॥ इडर आवा अत्रे ॥ ए देशी ॥ 

॥ परणी चञ्धश्पति सुता रेः धवर सुकाव्यो 
उ्थांह्‌।। जिनवर वार उधाडते र कनके बीजी त्याह 
2 १ ॥ चतुर नरः श्रीश्रीपाङुचरित्र॥ ए अंकिणी ॥ 
प्रणी वस्तुपालनी रे सपुद्धतटे आव॑त ॥ मकरकेतु 
श्ृपनी सुता र बीणावादे रीक्च॑त ॥ च०॥२्‌। पंचमी 
तरैरोक्यसुंदरी रे; परणी कुब्जारूप ठी समस्या परती 
२, पच सखीशुं अनुप ॥ च०।३॥ राधा वेधी सातमी 
रे; ऋअटमी विष उतार ॥ परणी आव्यो निज धरे 
र; साथे बहु परिवार ॥ च ॥४॥ प्रजापाे सांगरी 
ॐ; परदर केरी वात ॥ खंधे हाड छे करी रै म- 
यणा हृद विख्यात ॥ च० ॥ चपा राज्य लेड कर रेः 
भोगवी कामित भग ॥ धर्म आराधी अवतरयो रे 
होतो नवमे सुररोक । चुर नर ॥६॥ श्रीध्रीपागौ 
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( ३१०) नवपद विधि विगेरे .संग्रह.॥ ` 











 ॥ ठार, चोथी ॥.: ` - . ` . 

॥ पंत तमा प्रिदसे॥ ए देशी ॥ -.: ` ` ` 

॥ प॒ माहेमा सिद्धचकनो, खणी आराधे सुवि-. 
तरक ॥ भोरे खड ॥ श्री सिद्धच्क आसध्यए ॥११षए 
आंकणी ॥ अडदर कमखनी थापना, रध्य अरिहंत. 
उदार ॥ मो० ॥ चिदं देशने सिद्धादिक चड़, वक्र दिशे ` 
तं यणघार ॥ मोर ॥ . श्री० 1 २॥ बे .पडिक्कमणा' ` 
जंत्रनी, पजा देववंदन जरिकार ॥ मो.॥ नवमे दिन ` 
संविरेषथी, पंचास्त कीजे पलार ॥ मोर प श्रीरा 
सूमिदायन , जद्यविध धारणा, रधी. राखो त्रष ` जाग 
॥ मो०॥ यरु. वैय्यावच कीज्ीए, धरो. सदृहणा : भोग . 
॥ सो० ॥ श्री०-॥ ९ ॥ गुरु पडिराभी पारीएःसाहास्म ` 
वरच्छर पण होय ॥ सो ॥ उजमणां पणर . नव. नवां 
ख धान्य रयणादिक दोय ॥.सो० ॥. श्री -॥५॥ इहं ` 

भव सवि सुखसंपदा, परभत्रेः सवि सुखः थाय ॥ मोगा 


पाडत शान्तिक्तिजय तणो, . कहे -मानाकेजय उवञ्चायः 
४ मोरे खाङ ॥.आ्री° ॥ इते 1 


॥ स्तवनो ॥ (२९११) 


॥ नवपदजीनुं स्तवन | 
॥ नव पद्‌ ध्यान सदा जयकाय ॥ ए आंकणी ॥ 
आशित सिद्ध आचारज पाठक, साघु देखो युणरूप 
उदारी ॥ नव पद० ॥२॥ दरशन इन चारित्रहे 
उन्म, तप दोय मेदे हृदय विचा ॥ नव० ॥ २॥ 
मेन्न जडी ओर तंत्र घणेरा,उन सवकं इस दूर विसारी 
॥ नव० ॥३॥ बहोत जीव भवजटर्से तार, गुण गावत 
हे बहु नर नाशि ॥ नघ०॥ ४ ॥ श्री जिन भक्त मोहन 
सुनि वंदन, दिन दिन चडते हरख अपारो ॥नव ०॥५॥ 

॥ ओरी नवपदजोलुं स्तवन ॥ 

॥ नव पद्‌ धरजो ध्यान, भवि तुभ नव पद्‌ धरजो 
ध्यान ॥ ए नवपदनु ध्यान करतां, पामे जीव विस 
राम्‌ ॥ भवि० ॥ १॥ अरित सिद्ध आचारज पारक 
साधु सकर युणवान ॥ भविं० ॥ २॥ द्रान ज्ञान 
नारित ए उत्तम, तप तपो करी बहुमान ॥ भवर 
॥ ३॥ आसो चै्रनी संद सातसथी, पूनम खगे पर 
मान ॥ भवि० ॥ ४॥ एम एकाडयी आविल काज; 


(३१२) लधपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 


वरष साडाचारयुं मान ॥ भवि० ॥ ५ ॥ पडिकमणां 
दोय टंकनां कीजे, पडिजिहण बे वार ॥ भवि० ॥ ६॥ 
श्री अरित पद्‌ स्तवन 


अरित पद्‌ आराधीये, आणी उलट भाव, भविक 
जीव, अघहर मदमोचन धणी,ज्यों कंचन दुद ताव। न- 
विक जीव ॥ अरि० ॥ १.॥ च्रीजेरे भवे वर ध्यानथी; 
समकीत बीज अङ्कररे, भविक जोव,अरिरहेत पदश्युद्ध अ- 
लभ्रहे, सवर करम चकचूररे ॥ मिक जी ॥भरि०।॥ र्‌ 
अख निरंजन आतमा,चस्वर माव प्रकारारे,+मविकञीवः 
भरमतिभिर घन संदरेज्योः रवि किरण उजासरे । भविक 
जीव ॥ अरि० ॥ ३ ॥ मोर पयोधर तु समे,दरखे चित्त 
उदाररे,भविक जीव] जिनवाणी दियडे धरो; उपजे अजु- 
भव साररे, यविकजीव ॥ अरि० ॥ ४॥ जछनिधि जल 
काण मर शके, कोण तोके नशराजरे, भविक जीव । के 
जिनपद्य सुनीश्वरू, चिशवन जग रिरताजरे, भविक 
जीव ॥ अरि० ॥५॥ इति॥ 
श्री सिद्धपद्‌ स्तवन 
भविजन वंदोजी,सिडः इडः आतमारे आणी समता 
अंग) खिड समरतारे सखुगतिषणो वरेरे, लोहा पारससंग 
~ ॥ भवि० ॥ १॥ पंचदश मेदे सिद्धपणुँ वरीरे;सेरी सकल 





॥ स्तवनो ॥ (३१३ 


उपाधि । निजशुण ध्याने उञ्वल आतसारे अध्यात्तम पद्‌ 
साध ॥ भवि०॥२॥ सबल करभरे सगे रिद्छघीयोरे, चे- 
तन चिंगति संग । सधन करममल भेरी ज्ञानथीरे,पामी 
-खक्ति उर्तेग ॥ जवि ० ॥ ३ ॥ इम छयद्ध भावेरे भवि तुमे 
बदजोरे; सिद्ध सकल शछटुचिज्ञान। ए षद्‌ ध्यातां येत जिन 
इएरे, इयल अयुं जमरी ध्यान ॥ भवि० ॥ ४॥ छुचि सं- 
वेगीरे समता आगर्रे, परभातम सु खकद्‌ । अद्भूत ञ्यो- 
ततीशूप मादे सदारे पमणे पञ्च सुरीद मवि० ॥ ९॥ इति 


श्री आचार्थं पद्‌ स्तवन 


सूरि सकल जवि वांदीये, पद्‌ चीजे दो मद्‌ भच्छर ` 
खालके ! प्रकटे आत्मप्रयोघता, तसं विकसे हो जगजीवन 
"धारके ॥ सूरि° ॥ १ ॥ पच आचारपणुं रही, व्रतपाछे छ 
छुचि तीक्ष्ण धाररे। कुमति कद्पे कुकमने,जिभ ज्वाछे हो 
वन पवन तुषारके ॥ शषूरि० ॥ २॥ अप्रमत्त मावे देराना 
खाली विषता हो वली विषय कषायक्ते । मव्य सुणी मोहौ 
रदा, जीम मधुकर हो नित्य कमल लोमायक्े ॥ सूरि ० 
॥ ३ ॥ सारण वारण चोयणा, पडिचोयणा रो इम चार 
विचारक । युग प्रधानपणुं वरी, जयटाले हो आणी उप- 
कारके ॥ सूरि ० ॥9ा यण छन्नीदा छ्यु चोभता, पटधारीं 
हो जगदीपक आप्ते । कहे जिनवद्य खुनीग्वश्‌, तस स्सरणे 
हो मीटे तनु तापके ॥ खरि ॥ ५॥ इति 


{३१४}. नवपद विधि विगेरे सग्रह ॥ 


श्रीं उपाध्यायं पद्‌ स्तवन 

योथे पद्‌ उवजञ्क्ाय जपीले,नित्य समकित टट चित्त 
कीञेरे! समता रस आणी ॥ जडपणु तज चेतन इडधारे,. - 
विक आत्मकाज सुधारेरे । समतारस आणी।॥ १. 
ञग उपांभ चह सृच्र जाणे, चिज भतस त्त्व पिकणिरे} 
खसता रस आणी ॥ शद्ध पचीसं खणे चिकसंता, खचि, - 
निर्पस धम दीप॑तारे ॥ समता रस आणी ॥ २ पांच. 
खभिति चण जुसि बीरान; वाणी. सेवतणी परे ' गाजञेरे ¦ ` 
समता रस आणी ॥ उलर आणी भविजन धारोःनिजकमं . 
उपाधि विदारोरे, समता रख . आणी ॥.३ ॥ अदुभव -.` 
शेर तीक्ष्ण बतपालेनिर्य जिनरासन अजवारेरे। समता ` 
रसं आणी। सिद्धासान महातनन सोडी; .व॑दे पद्यखरि कर . 
जोडी रे, समता रस आणी ॥४॥ ` ` | 

श्री साधुपद्‌ . स्तवन, 

खनि पचस प्रद्‌ वाँदिये । ससता रसनः धोरीरे। | 
चान्त सं घारख वयणस्ु, रपरो सोरीरे ।॥खनि०॥१॥ 
चारि रन चडासणि, सिति पच पकासेरे। .. . 
द्कतरेध धर खुनितणो; पाले ज्युद्ध्‌ आवचारोरेः 1खुनि०।२॥ 
अढार सदस रीलखांगना,. गुणधारे निजअंगेरे। ` -` 
चद्कायकत भरत्तिपालन; विचरे वसुधा उचछरंगेरे 1 खनि ०॥३॥ 
फर्जी तरू ऋतुराजरे ! वटे भमर अपारोरे । 


॥ स्वनो ॥ (३१५) 
तर पोडा व्यापे नदि; इणविध त्ये चुनि आदहारोरे 

॥ खुनि० ॥ ° ॥ 
शुणनिधि करुणा आगरः समता रसना दरीयारे। 
चंदे पद्य सुनिश्वर्‌ इणविधः; भवोदधि तरीयारे॥ श्नि० ॥ 
॥ ५॥ इति ॥ 








॥ श्री दरनपद्‌ स्तवन. ॥ 


सम्यक्त्व नामे हो दरौनपद्‌ नरे; आणी सुमति 
उद्‌।र 1 खडसठ बोले हो जिनवर वणैव्युं रे) सूज्सि 
दात मस्र ॥ सम्य० }१॥ पंच प्रकार हो उपरदाम आ- 
दिथीरे; ज्ञानादिक गुण जोय । उज्वल ध्याने हो दरौन 
सेवियेरे, रागादिकमर खो ॥ सम्य०॥२1॥ ददन ` 
सम्यग हो छुध्ध प्रकस्या विनारे; चारित्र ज्ञाननो भंशे ६ 
जलधर धारा हो जगव्यापे नहिरेःतो विणसे सोक उस्म 
1 सस्य ॥ २ ॥ तस्व चिदे हो जिनचर निज कद्यारे-। 
ततपजप ध्यान आचार! ए सह फठे हो सस्यग्द्रने रे। 
विकसे ज्यु बन जलधार ॥ सम्यर ध ४ ॥ मति सवे- 
गी द्ये छ्युध्व स्वरूपनारे । दरनज्ञान दिणेद्‌ । जविनं 
धारो हो दरौन नेदर्युरे; पभणे पद्मद्राद ॥ सम्य ॥ 
॥ ५॥ इति ॥ 


९८ ३१६ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 








श्री ज्ञानपद्‌ स्तवन 

ज्ञानपदं हितधार, भविं ए तो ज्ञानपद्‌ हितधारः न- 
रस तिमिर विदार ।॥ मवि० ॥ सवै राच्िमां इन्डुभंजन 
दिवस रवि निरधार ।जगतजन्तु मोहमद्धर तास भजन- 
कार ।॥ मवि० ॥ १ ॥ विकट वनसे प्रा शुरतरु, विनय 
छुचि गुणसार, वसुधा मादे रो मत मेर शिवपंथ ज्ञान 
उदार ॥ भवि० ॥२] परम पच प्रकार अलुपम; मति श्रुत 
अवधि विचार, जननी उद्रे धय ऊ जिनवरः; संयमे 
चोधो खार ॥ जवि० ॥ ३ ॥ सचनयाती कमरवनदर प 
-वन तास तुषार; जगत जिनवर नामधर छुचि; उद्ये 
आगम अपार म०॥ ४ । खुमतिधर जवि ज्ञानतज मद; 
सेके विषय विकार । पद्चष्रि भगे निजदेतेऽज्ञानथी दय 
- निस्तार । मवि०॥ ५॥ इति॥ 
श्री चारित्रपद्‌ स्तवन 


वदो भवि चारिच्र युणधाभिः अष्टमपद्‌ अभिरामीरे। 
समता रस अंग पूरण पामी; विपत विदारण कामीरे ॥ 
चंदो० ॥ १॥ अव प्रभावे अंबुज प्रकटे; परिसर पवन प्र 
काद्र, घभेनिपुणता ज्ञान विकासे; चारित्र तास उजा- 
सेरे ॥ ब०॥२॥ सामायिक केदोपस्थापनीय चन्म परिः 
 दारविष्णदीरे सष्मसंपराय दशमे खणठणे अतवुद्त 
-पसिद्धोर ॥ ब० ॥ ३ ॥ यथाख्यात चारि प्रधने; केवल 


॥ स्तवनो ॥ ( ३१७ > 


निकर विभासेरे; वरते श्षीणमोद गुणठाणे; कर्म कठोर 
विनासेरे ॥ वेदो० ॥४॥ रंकपण जेह्‌ हृद्य धरता; 
ध्यावे इन्द्र आ्णदेरे । वंदे पद्य सूरि निजदेते अष्टम पदसुख. 
कंदोरे ॥ वंदो० ॥ ५॥ 
श्री तपः पद्‌ स्तवन 

नवमे पद्‌ प्रण खुदारे; तप आतम शुद्धि देतु । समल 
अथिर पद्‌ परिदहरीरे; कम मंजन धुम्केतु ॥ भविक जीव- 
धारो तप रिचहेत; उवे कमल खेचर ॥ भविकजीव 
॥१॥ विकटसघन वन संहरेरे; दावानल असराल । ज्वाल 
कम कषायनेरे; ्षमासहित तपपाल ॥ भवि०॥ २॥दा- 
दशविध तपस्या तणारेःञजागन् अंग मन्नार। वाद्यं अभ्यतर 
मेद्‌ युर; षट्षट्‌ मेद्‌ चिचार ॥ भवि० ॥ ३ ॥ अरिदेत 
जाणे ज्ञानथीरे; इणमव मोश्च पदो च॑त । क्षमासदित तप 
आदरेरे; धारे छचि मन ख॑त ॥ मवि ० ॥ ४॥ आमोखही 
आदे करीरे; अष्ट महासिद्ध जाम । उपजे गणधर चन्दने; 
सारे संचना काम । भवि० ॥ ५ ॥ वनतरुन्न्द्‌ विकस्या 
सदर; वाजेवाय .ुबाय! न विषूले नविषली दाकेरेःतीम 
श्लमारदित तप जाय ॥ भवि० ॥ ६ ॥ तपपद्‌ छुचि आ- 
राधतारे; च्ुटे कमनी कोड । पद्यररि भणे नेदय्युं रे; मान 
महातम मोड ॥ भविक ० ॥ ७ ॥ इति, 





(३१८) नवपद षिपि विगेरे संग्रह ॥ 


1 


कटर 

नवपद्‌ ध्यान प्रभावथी;दिवद्युचि पदपावे | भरमति 
-भिरचन संहरे; समता रस आवे ॥ नव०॥ १॥ करम 
करक पके करी;ख्रम चेतन पावे । चिद्धं दिशि चमत एोरे 
सदा, शछगनिद्‌ न पावे ॥ नव०॥२] सद्शरु संगपणो वरी; 
जडपद मीट जावे। उपल अनल पमावथी;करधौत कहावे 
॥ नढ० ॥ ३॥ शुद्ध संवेगपणु वरी; ममता तजी ध्यावे । 
भवोदधि चभ्णपणु सट; चेतन जिन थावे ॥ नव ० ॥ ४॥ 
छु स्वरूपपणे करी; निजकम खपावे 1 कहे जिनपडय खुनी- 

-्बरू ज्योतिरूप कटावे ॥ नव० ॥५ 

.॥ इति श्री नवपद्‌ स्तवन संपूणंम्‌ ॥ 
"च्च 

नदपद्‌ स्तवन, 
` अहो भविप्राणी रे सेवो । सिडचक्त ध्यान समो 
नहीं सेवो ॥ अहो० ॥ जे कोड सिद्धचक्रने आरधेः 
तेनो जगमां हि जश वाधे ॥ अदहौ० ५ १॥ पषेरे पैर 
अरित । वीजे सि बुद्ध ध्यान महत ॥ च्रीज्ञे पदै रे 
स्रो । चोथे उवज्खछाय ने पंचमे सुनीर ।अ० ॥ २॥ 
छे द्रखण रे कीजे । सातसे ज्ञानथी शिवसखुख रीन । 
अएठ्से चारिच्र पालो । नवसे तपथी शुक्ति मालो ॥ अ० 
॥ ३ ॥ आंचिरू जोर रे कीजे । नोकारवालौ वीदा ग- 


॥ स्तनो ॥ . ` (३१९) 


4 

णीजे ॥ चरणे ठकना रे देवो । पडिरेदण पडिक्षमणै सेको 

1 अ० } ठे ॥ गुरुषु किरिथा रे कीजे । देवग॒रुभक्ति 

चित्तमां धरीजे ॥ एस कदे रामना रे दिशे ओली .उज- 

बीए जगीशो ॥ अ० ॥ ५॥ इति ॥ । 
सिध्धचक्रजीनुं स्तवन. 

ॐ सिध्धचक आराधो | मनवांकितं कारज साधो 
रे ॥ भविथां ॥ ओी० ॥ ए आंकणी ॥ पद्‌ पहेले अरित 
भावो । जम अरिर्हतपदवी पायो रे ॥ भमविथां | ओ्री०। 
-पद्‌ दृजे सिद्ध मनाबो । स्यम सिद्ध सर्पी होड जावोरे 
1 ० ॥ खओी° ॥ खरि चीजे यण्वता ! जना एक जग 
सजय॑वंता रे ॥ भ० ॥ शओ्री० ॥ चोथे पदे उघन्नाया । जेणे 
-मारग आण बताव्या रे॥ भ०॥ आी०॥ साधु सकल 
युणधारीः पद्‌ पवसे जम हितकारी रे ॥ स० ॥ ओ०॥ 
द्रसण पद्‌ छे वदो; जेस कीरति दोय शीर नंदो रे 
॥ म० ॥ ओी० ॥ ज्ञानपद्‌ साते दाखो । चारि्नयद्‌ 
आटे माख्यो रे ॥ स० ॥ ओी० ॥ तप नवमे पद्‌ उषः 
ख्यो; ज्म वीरजीने वचने राख्यो रे ॥ स° ॥ भ्री° ॥ 
शमीषालते यणा लीघो; नवमे सव कारज सिध्यो.रे 
॥ म० ] ० ॥ नवपद्‌ महिमा आणी, जिनचेद्रहौए 
अन आणी रे ॥ म०॥ ओरी ॥ इति ॥ 

1 अथ ओरी विनयविजयजी करत \) 


{३२० ) नवपदं विधि विगेरे संग्रह ॥ 


[+ +) ^ 


श्री सिद्धचन्छ स्तवन. 


॥ दार पडी ॥ चेवन चेतोरे आतमा ॥ ए देशी ॥ 

सरसवतीने चरणे नमी.प्रणमी सद्यस्‌ पायरे ! सिदध 
चक्र शण गादृस्यु, ख्॒च मन दषं उछायरे । धन्य धन्य श्री 
सिद्धचक्ने ए आंकणी ।॥ १ ॥ तेद दिवसे खुरपत्ति मरी; 
जाह नंदीश्वर द्पेरे । उत्सव महोरसव खुर करी, कमे 
कटकमे जीपेरे ॥ धन्य० ॥ २ ॥ अह्ाङ भहोत्सव करे; 
जीवाभिगमनी साखेरे ! अओणिकराये प्णीयु, इन्द्रभूति 
इभ द्‌ खेरे ॥ घन्य० ॥ ३ ॥ श्री ओपालसयणापरे, जापः 
जपो भव्यपाणीरे ! सेगरोकने आपदा जीम रामे तेः 
उकाय राणीरे ॥ धन्य ॥ ४ ॥ आसो छदि सत्तम थकी 
ग्रूनम रगे ओली करे! एक्यासी नव ओष्टीपए, आवी 
तप स्ुविवेकरे ॥ घन्य० ॥ ५ ॥ साडाचार संवत्सरे, तप- 
नो एह परिणामरे ¦: गणणु पद्‌ एकक, सहस्रदोय 
विज्ञाने रे ॥ धन्य० ॥ &॥ , 

॥ डान बीजी ॥ जदिजिनेश्र विनति हमारी ॥ ए देशी ॥ 

बारशणे अरिहंतघ्याउ, स्िडमजो शण अरे 
छच्चीरा यणे आचत्यै सोहे, पचवीदा पद्‌ पिरे ॥ १॥ 
गण सतावीर साधु चंदु, दरोन सडसठ मेदेरे । ज्ञान 
एकावन गुणे संपूरो, चारि सीत्तेर ऊमेदैर ॥ ग॒० ॥२॥ 
पचास सेदे तपने जपीये, यणणुं ए वतैमानरे तेर सद 





1 स्तवनो ॥ ( ३९१ ) 





सची बीजे मेदे, बिदयाप्रवाद्‌- पुराणरे } गेण० ॥३॥ अ- 
रिहत आदे प॑चपद्‌ केरा, गुण ठे एकसो आठ रे) दछन 
ज्ञानना द्र वदी जाणो, वारि्षट्‌ बहुपाठरे ॥ सुण 
॥ 9 ॥ तपना षटूय॒ण सवं मीने, एकसोश्रीखज थाय 
रे । नोकारवाङी एद प्रमाणे समर्थं नवबदुःख जायरे | 
शुऽ ॥ ५॥ दवे उजम्ण विधिध्यँ बोद्ध, सांभच्छञ्यो चि- 
पततखाथं रे । उजसणाथी फरु बह वाध; जीम जटरपकज 
न्याय रे।॥ ु०॥६॥ 


॥ दार जीजी 1 अेणिक मन अचरिज हूय ॥ ए देशी॥ 


तपजप करीये राक्तिथी, तेहतणो छे भेद रे) शाक्तिं 
प्रमाणे अजवो.सवमवना दुःख छद्‌ रे) वीरवचनथी जा- 
, णञ्यो, ॥ ए आकणी ।॥ १ ॥ ऊजमणा विण फल कडु, 
जिमि अह्णो पान्थ रे । चक्ति घणी ऊे जेदनी; पण 
उवे नहि भनमान्थोरे ॥ वीर० ॥ २॥ तेद फल वेतो 
क्यो, सां मव्ठ अ्रेणिकरायरे ! कुकडा आपे वत्तिने, पुण्य 
ते जै तो थोयरे ॥ वीर० ॥ २॥ आत्मज्ञाने धारीये, धरीये 
धरीये दीयल जगीद्यरे । ग॒रुपडिलामीने पारीये, स्वामि 
त्सले फल ठे सीरे ॥ बीर० ॥ ४ ॥ पालणयुरमा परमस्थ; . 
खी सिद्धचक्र गुणगायारे । चतुर चोमा. तिहा रही, 
उजमणे मन याय॒ारे ॥ वौोर० 1५ ॥ 


29 


विक्त 


"( ३२२ ) नवपदं बिधि पिगेरं संग्रह्‌ ॥ 








< कलश ) 
इण सखयल खदकर संयल पुरंदर संस्तत्यो रिसहेभ्वस्‌ । 
तपणख्छ शज्ञेवड दीघाजे विजय जिनेन्द्रसूरौग्वर्‌ ॥ 
तासपस्वरएः स्तवन पफयण्यो दिष्यषप किजयत्तणो । 
अढार एकासी आसेाप्रूनम रंगविजय ऊर घणो ॥ १॥ 
इतिश्मी सिद्धचक्र भवपद्‌ वणेन ऊजमरणा फखद्षयक 
स्तवनस्‌ ॥ 


ररी 


अथ स्तुतिभो (थयो. ) 
` -दस् - 


| अथ श्रीअरिहतपद्‌ स्तुति ॥ 
सकट द्रव्य पीय पररूपक, रोकाटोक सरू 
पोजी ॥ केवखन्ञालकी उ्योति अकारक, अनत यणे 
क्री प्ररोजी ४ तीजे सव थानक आराधी, गोत्र ती- 
थेकर नूरोजी ॥ बार युणाकर एहवा अरित, आ 
राधो गुण मूरोजी ॥ इति अरिहंतपदस्तुतिः ॥२॥ 
॥ अथ श्रीसिद्धपद्‌ स्तुति ॥ 
अष्ट करम धमन करीने, गसन कियो शिव- 
वासीजी । अघ्यावाध सादि अनादि, विदार्नद चिद्‌- 


॥ योयो ॥ (३२३) 
रारिजी । श्रमातम पद प्रूरण विराक्ती, अवघन 
दाघ विनास्ीजी ॥ अनंत चदुष्टय रिषपद भ्यो, 
-केवरक्ञानी भाजी ॥ इति स्िदधपदस्तुतिः ॥२॥ 

॥ अथ श्रीआचार्थपद स्तुति ॥ 
पचाचार पाले उजवाले दोष रहित युणधारीजी। 
गुण छर्तीस्ते जगसधारी, दवादश अग विचारीजी । 
वरु सवर घनमोह हरणङ्ु, अनिर समो यण वा- 
णीजी । क्ष्ना सहित ज संयम पाङ, आचारज युण- 
-ध्यानीजी ॥ इति आवचार्यपदस्तुतिः ॥२॥ 
॥ अथ श्रीडपाध्यायपद्‌ स्तुति ॥ 
अंग इग्यारे चउदे प्रव, शण पचवीसना धा- 
रीजी ! सूत्र अरथधर पाठक कहीए, जोभ समाधि 
विचारीजी ॥ तप खण शूरा आशम प्रस, नय निक्षेपे 
तारीजी 1 सुनि शुणधारी बुध विस्तारी, पाठक प्रजो 
अविकारीजी ॥ इति उपाध्यायपद्स्तुतिः ॥४॥ 
॥ अथ श्रीसाधघुपद स्तुति ॥ 
सुसति शुपति कर संजस पारे, दोष बयारी- 


{३२९ ) नवपद्‌ विधि किरेरे संग्रह्‌ ॥ 


व ककि. 


ङ टेजी ॥ षटुकाया सोङ्कुङ रखवारे, नवविध 
जद्यनत पाटेजी ॥ पच महाव्रत सूधां पाले, धम शुक्ल 
उजवाखेजी ॥ क्षपकश्रेणि करी कम खपवे, दसपद्‌ 
गुण उपजतरेजी † इति साघुपदस्वुतिः ॥५४ 


द 0) कि, । 





च 








॥ अथ श्चीदरौनपद स्तुति ॥ 


जिनपन्नत्त्‌ तन्त सुधा सरथ, समित युण उ- 
अवाजी 1 सेद छेद करी आतम निरखी, पड टार 
सुर पावेजी ॥ भस्यास्याने सम्‌ तुद्य भास्यो, गणधर 
अशत श्रुराजी ४ ए दरश्चनपद्‌ नित नित वदो. 
भवसागरको तीराजी ॥ इति दशनपदस्तुतिः ।६॥। 


४ ध अथ श्रील्लानपद्‌ स्तुति ॥ 
सति श्चुत इंदिय जमित कृद्ए, रर्हीए्‌ यण 


संभीरोजी 1 जतसधारी मणधर विचारी, दादश 
अं विस्तारोजी ४ अवधि मनःपर्यव केवर वरी, भ- 
क्ष रूप अवधारोजी ॥ ए पंच ज्ञानक वंदो पूजो, 
म 
ने 


विजनने सुखकारोजी ४ इति ज्ञानपदस्ततिः}}9। 


4 ध (4. 


# योयो ॥ (३२५ } 
#॥ अथ श्रीचारितरिपद्‌ स्तुति ॥ 


कम अपचय दुर खपावे, आतसष्यान रगे- 
-जी ५ बारे भावना सधी मावे, सागरपार उतारेजी ५ 
खट्‌ खंड राजु दूर तजीने, चक्री संजम धारेजी ॥ 
हवो चार्तरिपद्‌ नित वदो, आतभदयण हितकारेजी 
इति चाखिपदस्तुतिः ॥८॥ 

॥ अथ श्रीतपपद्‌ स्तुति ॥ 

इच्छारोधन तप ते भाख्यो, आगम तेहनो सा- 
खीजी ॥ द्रव्य भावसे दादश दाखी, जोगसमाधि 
नाखीजी ॥ चेदन निज यण परणएति पेखी, तेदीज 
-तपं युए दाखीजी ॥ रुचि सकरनो कारण देखी 
ईर सेमुस जाखी ॥ इति तपपदस्तुतिः ॥९॥ 

॥ सिख्चक स्तुति ॥ 

वीर जिने-धर अति अङ्वेसर, गोतम श॒णना 
दसै जी ॥ एक दिन आणा वीरनी लेइनेः राजण्ही 
-संचरीआ जी ॥ श्रेणिक राजा वंदन आग्या, उर्ट 
मनमां आणी जी ॥ पषदा आगर बार विरजे, हे, 





(३२६) नवपद विधि व्िगेरे संग्रह ॥ 


1 ति 0 ति) 1) 0 


सुणो भविभ्राणी जी ॥ ११ मानवभव तुमे पुण्ये 
पाप्या, श्रीसिङधचक्र आराघो जी ॥ अरिहैत सिद्ध 
सूरि उवश्चाया, साधु. देखी ण वधे जी ॥ दरण 
नाण चारित्र तप कीजे, नव पद्‌ ध्यान धरीजे जी ॥ धुरः 
आसोथी करवां जंबिर.सुख संपदा पामीजे जी ॥२॥ 
श्रेणिक राय गौतसने पूङेस्वासी ए तप केणे कीधोजी 
॥ नव आंनिरु तप विधिश्युं करतां, वंछित सख 
कणे खधो जी ॥ सधुसी ध्वनि वोद्या श्री गौतम्‌; 
सामल श्रेणिकशय क्यणां जी | सेग भयो ने संपदा 
पास्या, श्रीश्रीपाङ ने सयणा जी ५३॥ सुमञ्खुम करतीं 
पाये नेउर, दीसे देवी खूपारी जी ॥ नासर च्केसखसरी ने 
सिद्धाष्टः आदिः जिनवर रखवाली जी ॥ विघन कोड 
इरे सहु संघनां, जे सेवे एना पाथ जी ॥ भाएविजय 


क, अ 


कवि सेवक नयं कहे, सानिध्य करजो साय जी ॥९॥ 
४ सिद्धचक्र स्वति ॥ 

॥ भनी सिद्धचक्र सेवो सुविचार, आणी हैडे हरख 

अपार, जम रहो संख भ्ीकार ॥ मन शदे ओली 


व 


० 


॥योयो॥ ` ( २२७ ) 


[री 
#। 


तप कीजे, अहोनिरा नव पद्‌ ध्यान धरीजे, जिनवर 
पूजा कीजे ॥ पडिक्रमणां दोय टंकनां कीजे, आटे 
रए देच वांदीजे, भूमि संथाये कीजे ॥ खषा तणो 
कीजे परिहार अंगे रीयरू धरीजे सार, दीन दान. 
अपार ॥ १ ॥ अरिहत सिद्ध आचाय नमीजे, वाचक 
सवे साघु वदीजे, द॑स्रण नाण सुणीजे ॥ चारि तपनं 
ध्यान धरीजे, अहोनिरा नवर पद्‌ गणु गणीजे, नवं 
आविर पण कीज ॥ नश्वर रखी भन दहौ निश्च, 
जपीए पद एक एक ईश, नोकारवारी वीश् ॥ ठे 
आंविरु मोटो तप कीजे, सत्तरभेदी जिनप्रूजा रचीजे, 
मानवभव छाहो टीजे ॥ २॥ सातसं इष्ीयाना रोग 
नाठा यंत्र नमण संजोग, दूर हंजा कमना मोग ॥ अ 
ढारे क दरे जाये, दुःख दोग दर पलाये, मनवशितं 
सुख थाये ॥ निरधनीयाने दे बहुं धनच, अयुत्रीयाने ये 
युच्ररतन्न, जे सेवे शुद्ध सन्न ॥ नवकार समो नही कांड 
मंत्र, सिद्धचक्र समो नहीं कोई ज्र, सेवो भवि हरखंत 
॥ ३ ॥ जिम सेवा मयणा श्रीपाल, उर राग गयो 
सुख रसा पाभ्या म॑मलमाल ॥श्रीपारु तणी पेरेजं 





(३२८ ) नघयपद्‌ षिधि विगेरे संग्रह ॥ 
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आराध, दिन दिन दोरुत तस घर वाधे,अति रिवसुखं 

साधे । विमडेश्वर यक्ष सेवा सारे, आपदा कष्टने दूर 

निषारे, दोखत षमी वधारे ॥ मेघतिजय कवियणना 

रिष्य,आणी हेड भाव जगदीश्च.विनय वंदे निशददेश्च ४ 
- ॥ अथ श्रीं सिद्धचक्र स्तुति ॥ 

॥। जिनशासन वंछित, पूरण देव रार ॥ भावे 
भवि सणीषए. सिद्धचक णुणमार ॥ तिहुँ काटे एहनी, 
प्रजा करे उजमार ॥ ते असर अमरपद्‌, सुख 
पामे सुविशाङ ॥ १॥ अरित सिद्ध वदो, आचारज 
उवञ्चाय ॥ मुनि 'दरस्सिण नाण, चरण तपणएसमु- 
दाय \॥ ए नवं पद्‌ समुदितः, सिखूचक्र सुखदाय ॥ ख 
ध्याने भविनां, भव कोटि दुःख जाय ॥२॥ आसो 
चेतरमां, सुदि सातमथी सार ॥ पूनम कगे कीजे, नव 
आविर निरधार ॥ दोय सहस्र गणेतुं, पद सम 
साडाचार ॥ एकारी आंबिर तयप, आगमने अनुसार 
#॥ ३ ॥ सिद्धचक्नो सेवक, श्री विमटेसर देव ॥ 
श्रीपाङ तणी परे, सुख परे स्वयमेव ॥ दुःख दोहग 


॥ थोयो ॥ (३२९९) 


नावे, जे करे पनी सेव ॥ श्री सुमति सुशरुनो, राम 
कहे नित्यसेव ॥ 9 ॥ इति ॥ 
॥ अथ सिद्धचक्छनी स्तुति ॥ 





अरित नमो वली सिद्ध नमो, आचारज 
वाचक साट नमो ॥ दशन ज्ञान चारित्र नसो, तप ए 
्िद्धचकर सदा प्रणमो ॥१॥ अरित अनंत थया थाश, 
वरी भावनिक्षेपे युण मारो ॥ पलिक्छमणां देववदनं 
विधिश्च, आंचिरु तप गणणुं मणो विधिदय ॥ २॥ 
छरि पारी जे तप करदो, श्रीपारु तणी परे भव तरद । 
-सिद्धचक्रने ङण अवे तोर, एवा जिनआगम यण 
वो ॥ ३ ॥ साडाचारं बेरे तप परं, ए कमे विदा- 
रण तप शु ॥ सिरूचक्रने मनमंदिर थापो, नय विम- 
-छे श्वर वर आपो ॥ ४ ॥ इति ॥ 
॥ सिद्धचकर स्तुति ॥ 
अंगदेश चपापुरी वासी, मयणाने भीषाक सु- 
-खारी । समाफेतसुं सनवासी, आदि जिनेश्वरनी उ- 
खासी, भावप्रूजा कीधी मन आशी । माव धरी वि- 


0 


{३३० ) लवपद विधि विगेरे सग्रह ॥ 





खासी । गित कोड गयो तेणे नादी, सुक्ोषेसु सिद्ध- 
चचत् उपास्ी, थया स्वभेना वासी । आरो चेर तणी 
पोणमास्षी, भ्रम पूजो भक्ति विकारा, आदि पुरुष अवि- 
नादी ॥९॥ केशर चदन शरगमद घोटी, हरखसं भरी 
देम कोरी, शुद्ध जे अंघोटी । नव आंविरनी कौज 
ओढ्धी, आसो सुदि सातमथी खोणी, प्रजो भ्ीजिन- 
टोढ्ली । च्डगतिसांहे आपदा चोली. दुगातिना दुःख 
द्रे टोली, कमं निका्ेत रोटी । कम कषाय तणाः 
सद्‌ रोटी, जिम हिव रमणी भमर भोरी, पाभ्यासुख- 
नी ओट, ॥२॥ आसी ञ्युदि सातसरयु विचारी, चैत्री 
पण॒ चित्तु निरयाय, नव आंबिलनी सारी । ओषधी 
कीजे आरुसवारी, प्रतिक्रमण बे कीजे धारी, सि 
च्‌ परंजो सुखकारी । श्रीजिनभाषित पर उपकारी, 
नवपद्‌ जाप जपो लरनास, जिम रहो सोक्षनी बारी! 
नवपद्‌ महिमा अति मनोहारी, जिन आगम भाखे 
चमत्कारी, जाडं तेहनी बलिहार ॥ २॥ इयाम भमर 
संस वीणा कारी, अति सोहे सदर सुङकमाष्टी, जाणे 


॥ योयो (३३१) 


भ. 


राजमरखी । जखहट चक्र धरे रूपारी, श्रीजेनरास- 
ननी रखवाली, चक्रशरी स्ह भली । जे ए ओरी ` 
करे उजमाली, तेनां विच्च हरे सहु बाली, सेवक जन 
संमाछी 1 'उदयस्तनः कहे आर्सं टी, जे जिन 
नाम जपे जपमाटी, ते घर निस्य दीवा ॥४॥ 
- ॥ श्रीसिद्धचकर स्तुति ॥ 

जं भत्तुत्ता जिणकिद्धसूरिडवञ्ज्षषयसाटरूण कसे 
नर्भति । सुद॑सणल्ञाण तवो चरिन्त, पुञंतु पावेह्‌ सुहं 
अणतं ।|१॥ नामाइमेएण जिणिद चंदा, निच्चं नया जेक्षि 
सुद विदा ` ते सिद्धचकस्स तवे रथाणं, कुण सराण 
पसस्यनाणं 1२ जो अस्थञओ वीराजिणेण पुव, पच्छा 
गखिदेहि सुभासिओं अ । एयस्ल आरहणतप्पराणं 
सो आगमो लिद्धिसुहं कुणेड ॥ ३ ॥ सत्थ सवे विस- 
रुप्पहाई, देवा तहा सासणदेवयाओ ! जे सिद्धवि 
सयावि भत्ता, पररि सव्वाण सणोरहंते ॥ ४ ॥ 

॥ सिद्धय स्ति ॥ 
भ्तिजुन्ताण सचाण मणकामणा-पूरणे कप्यत- 





९ ३३२) नवपदं विधि विगर संग्रह्‌ ॥ 





र्कासधेणूवसं । दुक्खदाहगगदारिदानेन्नासयं सिद्धचक्कं 
संया संथुणे सासयं ॥ १ ॥ दिजगजणरसथुणिजपाय 
पकेरूहा, दहेमह्प्पजणास्मेगनीरप्पहा ! सिर चकत 
धुणंताण कयनिञ्बुहं, सव्वतिःर्थकरा दित नान्नं 
शरध जत्थ जिणसिद्धसूरिायगजङ्‌ द॑सणं नाणचरर्णं 
"तवं नवपड { सिद्धवस्कस्स चण्णिजए तं सया, नमह 
सिरिवीरदिद्धंवसाणंदिअआ ॥ ३ ॥ जक्खिणीजक्खर्वर- 
दिसिवाख्या जयविजयजंभिणीपसुहवरदेवया 1 दित 
सत्ताण खुद्ाण निन्नासमं, सिद्धचक्कं भगंताण का- 
णग ॥ ९ ॥ 
॥ नवपद स्तुति ॥ ॥ 
॥ शरी चष्घुंनय सीरथ सार ॥ ए चार ॥ 

श्रीसिद्धचक्रमां छे चण तत ¦ देवशुरु धमं तण 
एकत्व । आराध धरी सत्व ॥ च पद्‌ देवतस्वमां सारा! 
खरुतसवे अण पद्‌ ॐ प्यारा । घम्मैमां चार उदारां ॥ 
वि्याप्रवाद पुवेथी सार । सिद्धचक्रनो क्यों उद्धार । 
पूषेधरे धरी प्यार !। विसङेश्र सुर प्ररे आश ! जे करे 

~ नवपदं तप उडास । हंसं रुहे रिववास ॥१॥ 


॥ थोयो ॥ (३३३ > 


[1 





॥ भरी सिद्धचक्र स्त॒ति ॥ 

कात्वा पर्नं तदथै गणधरमनसं भरागवद्रीरदेवः, 
अर्हत्सिद्धा्यसाधुप्रभृतिनवपदान्‌ सिद्ध चक्रस्वरूपान्‌ । 
ये मुव्याभिख पिष्णं प्रतिदिनमधिकं संजपन्ते स्वभ- 
क्त्या, ते स्युः श्रीपार्वच क्षितिवरपतयः सिद्धचक्रप्र- 
सादात्‌ ॥ १॥ दुस्तीर्णं॑निस्तरीठुं भवजरनिधिकं 
पाणियुग्मे ण्दीसखा, यानेकान्‌ कोटिङम्भान्‌ कनकम- 
गिमयान्‌ षिरक्षाभियुक्ताच्‌ । गंगासिन्धुद्दानां ज- 
छनिधितटतस्तीर्धतोयेन. भृत्वा, सत्सावार्घीन्चराणां 
सुरपतिनिकरा जन्मङ्घ्यं भच ॥२॥ युद बािवभ्र 
रजतमणिमय॑ स्व्णकान्त्याऽभिरामे, स्थित्वा स्थानं 
सुवाक्यं जिनवरपतयः प्रावदन्‌ थां च नित्यम्‌ । ता 
वाचां कर्णकरूपे सुनिपुणसमतयः श्रद्धया य पिबन्ति, 
मन्याः दवमागागमविधिङ्कशला मोक्षमासादयन्त 
॥३॥ देवी चकेश्वरी खम्दधाते च हृदयं पत्तन द्वका- 
ख्ये.काञे मोदाभिकीर्णे विमरपदयुजि सिद्धचक्रस्य वीजः 
ओरसद्ा्षादियुक्तेर्विजयग्रमवरेवयेरूपडंनान्बः; स्त्या 


[+> 


.( ३३४ ) नवपद पिधि फिर संग्रह्‌ ॥ 


नित्यं सुखष्ष्मीविजयपदवतैः प्रपर्णः भसन्ना ॥ ४ ॥ 
इति श्रीखिद्धचकस्तुतयः। ` 
॥ सिद्धचकनी स्तुति ५ 
प्रह उठी वंह, सिद्धचक्र सदाय; जीये नवपदो, 
जाप सदा सुखदाय, विधिपूर्वकं ए तप, जे केरे थह 
उजमार; ते सवि सुख पामे, जम मयणा श्रीपाङ 
॥ १९ ॥ माखूवपति युश्री, मयणा अति युण्व॑त ! ` तस 
कर्मसंयोगे, कोढी मलठीयो कंत । गुरु वेयणे तेणे,ज- 
राध्यं तप एह \ सुख संपद्‌ वरीया, तरीथा मवजछ तेह 
॥२॥ आंविंखने उपवास, छठ वली अट । दस अइ 
पंदर, मासी छमासी विरैष ॥ इयादिक तप बहुः 
सहुमांहि शिरदार ॥ जे भविथण करर, ते तरश ससार 
॥ ३ ॥ तप सांनिष्य करे, श्री निमरेवर यक्ष, सह 
संघना संकट, चूरे थह पत्यक्च । पुंडरीक गणधर, कनक 
विजय बुद्ध शिष्य । बुद्ध दशेनविजय कहे, पहेंचे स- 
-यरु जगीदा + ३ ॥ 
॥ श्रीकषिद्धचक्रस्ततिः ॥ 


० 


विपुरद्घशखमाखा केरिगेहं विशाखा, समविभवः 


- ॥ योयो ॥ (२३५ ) 





निधानं शुद्धसंत्रभ्रधानं ॥ सुरनरपतिसेव्यं दिव्य- 
साहातम्यभव्यं, निहतहुरितचक्रः. संस्तवे सिद्धचकम्‌ 
1 दसितकर्णवाह-भावतो यः कृताह्‌, छतिनिङति- 
विनादचं पूरितांगिनजांशचम्‌ ॥ नमितजिनसमाजं-सिद्‌- 
चन्छाटिबीजं, भजति स खणराजीः सोऽनिं सोख्य- 
राजीः ॥ २॥ विविधसुक्तशणखो भगयत्रीधश्षली, 
नयद्ुसुममनोन्ञः प्रोढसंपत्फलखाढयं ॥ हरत विज्ुवतां 
श्री-सिद्धचक्रं जनानां, तरूरिि सवतापा-नागमभ्भरी- 
"जिनानाम्‌ ॥३ ॥ जिनपति पदसेवां सावधाना धुनाना, 
दुरितरिपुकदंबं-कांत(त) कांतिं दधाना ॥ ददतु तपसि 
पुसां सिद्धचक्रस्य नव्य-परमदमिह रतानां रोहिणीसुख्य- 
देव्यः ॥ ४॥ 
॥ श्रीसिद्ध्वकर स्तुति ॥ 


पहीरे पद्‌ जपीये अरित, वीजे सिद्ध जयो 
-जयव॑त, श्रीज आचारज संतै। चोथे नमो उकञ्क्ञाय- 
इसत, नमो लोए स्सा महंत, पंचमे पद्‌ ॥वेख- 
संता, ॥ दंसण छं नम्रे मति्म॑तः, सातमे पद्‌ नमा 


{३६६ ) नवपदं विधि विगेरे संग्रह ॥ 


0) 


नाण अनत, आठमे चासन हृत ! नसो तवस्स नवमे 
सोहत, श्रीसिदचक्रनुं ध्यान घरंत, पातिकनो दोय अत 
॥ २ 1 केशर चदनं अगर घसीजञे, महि कस्तुरी भलीजे 
धन घनसार उ्वीजे, । गंगोदकस्यं न्ह्वण करीडे श्री- 
सेचचनःने प्रजा कौजे, छरमि ढुंखुम चरचीज ॥कंदरू 
अगरूनो धूप उहीज कामधेतुश्रृत दीप भरले, निभे 
साव वहीजें 1 असुपम लवपद्‌ ध्यान धरीजे, रेगादिक 
दुःख दूर हरज, सुक्तिवह परण ॥ २ ॥ आसो 
ने वरी चेच्र रसाल, उञ्वरु पक्ष ओर सुषदा; 
नक आगर चासाङ । रोय शोषनो अ तपकार,साढा 
चार वरस तस चा; वी जीवे त्यां मार एजे सेवे 
भावि थडं ज्जमाट, ते रहे मोग सद्‌ा असराक, जीम 
सयणा श्रीपाछ । छडी अरग आर पपार, नित्य 
आराधे ण कार, श्रीसिद्धचक्छ खुणमार ॥ ३ गज- 
गामिनी दपकदरकाय्‌"चारे पग ने उर ठसकाय,हीयडे 
हार सोहाय । ढुंकुस चद्‌ तिरक रचाथः; पिरे पीतः 
पटोख वनाय, रीटखाये रहकाय ॥ बाली भोट्धी चक्के- 
सरा सायः; जं नर सेवे सिद्धचक्ररायःये तेहने सुसहाय । 
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1 थोयो॥ (३३७). 


श्रीविजयप्रभसूरि तपगच्छरायः प्रेमविजय सेवी पाय; 
कांतिषिजय युण गाय ॥ ४ ॥ 


॥ श्रीसिदधचक्जीनी स्तुति ॥ 


श्रीजिनशासन भविक विमासन, ऊमतिङकदासन 
वारेजी । जे शुभ भावे भवियण ध्यावे,नावे कष्ट किंवारेजी, 
राजयही यर गोतम आएव्या, वीरतणे अदेशेजी;भ्रणीकः 
आगङे नवपद्‌ महीमा, श्रीमुखथी उपदेशेजी ॥२॥ 
श्रीअरीहापद्‌ मध्ये ठी; प्रवाहे सिद्ध जाणोजीः 
आचारज उवञ्चाय मुनीसर, अनुक्रम अह बखाणोजी; 
( अननिखुणे दषेनपद्‌ जाणो, ज्ञानचरण तप सूत्रोजी) 
ओं ही वीजाक्षरधुरीः यणी, य॒रगमथी ए मंत्रोजीर 
आसो चेत्रसुदि सातमथी; नवदिन अवि कीजेजी; 
आठ योय कही देव वादीने, देवध्रिकार प्ूजीजेजी; 
एक एक पद्‌नी नवकारवाली, वीस यणो सभभावोजी; 
आवक्यक दोय रक करीने, श्रीसिंद्धचक्र शुणगवोजी।द! 
नव दिन जिनवर चेय भरवाडी; वाया जम श्रीपान्जी 

४: 


( ३३८ ) नवपदं विधि षिगेरे संग्रह ॥ 


£ 


साडाचार वषं होक्छी; नव करी तप उजवारेजी, 
सुनि भीमराज चकेसरी देवी; विमङेसर संखकाराजी 
श्रीसंघ सह दिनदिन अति दपि; पामीजे भवपारोजी 
॥ श्री सिद्व स्तुति (थोय) ॥ 

्रिगडे बेडा भ्रिञुवननायक, कीर वदे एम वा- 
शीजी, श्री श्रीपखतणी प्रे सेवो, सिच यण 
खाणीजी ॥ अरिहंत आदि सिद्ध आचारज, उवञ्छाय 
उरूट आगणीजी। सहूदं सण नाण चारित्र तपः इति नव 
प्रद जाणीजेजी ॥ २ ॥ आसो चेर शुदि सातसथी, सव 
आयि पच्चख्खीजेजी । पडिक्कमणा दोय त्रिका 
पूजा, देववन्दन अरण कीजेजी ॥ पद्‌ एकेकं भतिदिन 
न शुद्धे, तेर हजार शणीजजी, चोवीश जिननी सेवा 
कसोने, नरभव खाडो खीजजी ॥ २ ॥ नव दिनिनी नव 
ओली करतां, आ्यबिरु एक्यासी थायजी, साढाच्यार 
वरसे उजमणुं करीने, तेहने सवी सुख दाइजी ॥ सिरि 
सिद्धचक्रना न्हवणजरथी, कु अटार परायजी, सकर 


॥ योयो ॥ (३३९ ) 





शाख हिर सुकुट तगीनो, अंगे सुणो चित्त लाइजी ॥ 
२।३॥ सातभ यद परभु पद्‌ से, उलट आणी अगेजी, 
"सिरि सिद्धचक्रनी ओटी करता, विच्च हरे मन रंगेजी॥ 
ईंसविजय शुरु पंडित पुंगव, चरण सरोरुह अूंगजी, 
शीरविजय बुष संगरूमाला सुख संपत्ति र्दे चगजी 
॥ £ ॥ इति ॥ 





[१ ६,१५९ 


श्री स्तुति. 





(१) न र 


आदीश्वरने प्रूजो आण मन उद्वास; सिद्धचक 
-आराघो जिम प्च भन आश ॥ आसो चेत्र सात- 
मथी ओटीकीजि सार आबीरष्युं करतां खष्षीये जय 
जयकार ॥ १ ॥ अर्हित सिद्धादिक आचाय वरी जेह्‌; 
उवज्छ्चाय सत्र साधु दशन ज्ञनदयुं नेह ॥ चारित्रतप 
-धारे नवपद युण्भंडास पंचवणा जिनवर सेवता सुख- 
कार ॥२॥ श्रीपाङनरेदयर सथणा स्ंदरी तपस्तार, उष- 
देश श्रीवीरजी परखद्‌ वारम्चार ५ भ्रेणीकनृप अदे 
-सांभञे हर्ख अपार। आराधो सि ऋद्धिशरद्ध उदारः 


(३४० > नवपद विधि विगेरं संग्रह ॥ 

॥३॥ रमज्षमके नेउरी चीर चुनड नथी सामु गोमुख 
चवकेसरी श्री षभरासन हितकार ॥ वंछित फर द्‌ 
ज्यो सुख संपत्तिदातारः; यरु छंवरविजयनो रवि छेः 
जयकार ॥ ४ ॥ | 





नवपदनी सञ्ख्ाय, 

( नणदलनी ए देरी. ) 
वारी जाडं श्री अरिहंतनी, जेहना यण छे वार 
मोहन० ॥ पातिहारज आट छे, मूर अतिशय चार 
मोहन० ॥ १ ॥ वारि० ॥ वृक्ष अशोक इसुमनी बृष्टि. 
दीम्य ध्वनि वाण ॥ मोहन० ॥ चासर, सिंहासन, दुं- 
दमि, भामडर छत्र व्रखाण ॥ सो०॥ वारि० ॥ २.४८ 
पूजा अतिशय छे भरो; निमुवन जनने मान ॥ मोर. 
वचनातिद्रय योजनगामी, समजे भविअसमान ४ 
॥ मोर ॥ वा० ॥ ३॥ ज्ञानातिकशय अयुत्तरतणा, सं. 
राय छेदणहार ॥ मो०॥ लोकालोक भकाराता, . केव ` 
ज्ञानभडार ॥ मो० ॥ वारि० ॥ ४ ॥ रागाेक अन्त- 
रोस्पु, तेहनो कौधो अन्त.॥ मो० ॥ जिहां विचरे जग-~- 


॥ सञ्जाय ॥ . ` ८ ३४१.) 


-दीश्वरु तिहां साते ईति संमत ॥ मो० ॥ वा० ५५ 
-खहवा अपायापगमनो, अतिराय अति अदुमूत. ॥ 
१ मो० ॥ अहानशञ सेवा सारता, कोडिगमे सुर हंत 
¶ मो० ॥ वा० ॥ & ॥ मागे श्री अरिहन्तनो, ` आद्‌- 
रये गुणगेह ॥ मो० चारनिक्षिपे वांदीये, ज्ञानविभक 
सुण गेह ॥ सो० ॥ वा॥७॥ 


॥ इति अरित भ्रथम पद सञ्जाय संपूण ॥ 
॥ सिद्धपदनी सज््ाय 
अल्वे जो टोली दरुखेडेरे॥ ए देरी ॥ 

नमो सिद्धाणं बीजे पदेरे खार, जेहना युण ऊ 

आठ रे, हं वारी खार, शुक्तध्यान अनरे करीरे 
न्छार, वान्या कमै कटाररे ॥ १ ॥ हं वारी खोड ५ 
ज्ञानावरणीक्षये कद्यारे ररः केवलन्ञान अनतरे ॥ 
° ॥ ददौनावरणी क्षयथी थयारे लाल, केवलद्शेन 
करतरे ॥ ह° न० ॥ २ ॥ अक्षय अनन्त सुख सह- 
जथीरे खार, वेदनी कर्मनो नाशरे ॥ ह ॥ मोद नीय 
श्षये निंर छाछ, च्ायक समकित .वासरे, हं" ५ 


{ ६४२ ) नवपद्‌ विधि पिगेरे संग्रह ॥ 
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न° ॥ ३ 1 अक्षय स्थिति गुण उपन्योरे खार, आयु 
कर्मं असादेरे ॥ ह° ।॥ नाम क्म क्षये नीपन्योरे 
खार, रूपादिक सतिभावरे । ० =° ॥९॥ अयश 
शण उपन्योरे खार, न रहया कोड विभावरे ॥ ह० गोज 
कमना नाङधीरे खङ, निज पकल्या जस भावरे ४ 
ह° न० ॥ ५ ॥ अनन्त वीयं आतमतणं रे खाछ,. 
भगव्यो अंतरयाय नारे ॥ ई° आटे कस नाशीमयारे 
खार, अनन्त अशक्षयश्ुख वासर । इ तं० ॥ & 
भेद पञ्चर उपचारथी छार, अनन्त परम्पर सेदरे # 
ह° निश्चयथी वीतरागनारे खाल, किरण कस उच्छे- 
द्रे ॥ इं° न° ॥ ७ ॥ क्ञानविसख्नी ज्योतिर्मे 
खार, भासित रोकालोकरे ॥ह। वेदना ध्यानयकी 
अरेरे खाल, सुखीया सघटा रोकरे ४ इ ल० ॥ ९.४४ 
।[ इति सिद्धपदं सखञ्दछ्वाय ॥ 
#॥ जीजा आचाय पद्मी सज्छाय ॥ 





अष्ारी आचायनो जी, श्रीजे पद्‌ धरो ध्यान; शुभ 
उपदे ्ररूपताजी, कल्या अरिहंत समान धसूरीन्धरप, 


॥ सज्ज्ञायो ॥ ( ३४३) ` 





नमतां शिव सुख थाय, मव भवना पातिकं जाय ॥ 
सू० ॥ १ ॥ पंचाचार परावताजी आपण पे पांत ॥ 
छचीरी छन्रीश्च यणेजी, अरुत तनु विङसन्त ॥ 
सूरीश्वर ॥ नम० ॥ २॥ दशन ज्ञान चारित्रिनाजी, 
एकेकं आठ आचचार ॥ वारहतप आचारनाजी इम 
छशरीरा उदार ॥ सूरी० ॥ नम० ॥ ३ ॥ पडिरूपादिक 
चदे अछेजी, वी दराविध यतिधमे ॥ बारद भा- 
वना भावततांजी, ए छत्री मम॑ ॥ सूरी° ॥ नम? 
॥ ७ ॥ पैचेद्द्िय दमे विषयथीजी, धारे नवविध बह 
॥ पच महान्त पोषताजी, पचाचारससथं ॥ सूरी° 
॥ नम० ॥ ॥ सुमा य॒स्ि शुद्धि धरेजी, राके 
चार कषाय ॥ ए छश्रीरी आदरेजी, धन्य धन्य ते- 
हनी माय ॥ सूरी० ॥ न° ॥ ६ ॥ अप्रमत्ते अथं 
आंखताजी, मणि संपद्‌ जे आत ॥ छन्नी च्ठ वि- 
नयादिकेजी, इस ख्श्रीश्ची पाठ ॥ सूरो० ॥ नम० ॥ 
| ७॥ गणधर उपमा दीजीएजीः युगप्रधान कष्य 
॥ भावचारिश्री तेहवाजी, तिहा जिनमाे ठराय ५ 


(३४४ )  नवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 
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.सूरी° ॥ नम० ॥ < ॥ ज्ञानविमर युण राजताजी ॥ 
' भाजे शासन साहे, ते वादि निर्मर करोजी ॥ वोधि 
बीज उच्खाह ॥ ९ ¶॥ न०॥ इति नवपद अधिकार 
तृतीय पद्‌ सञ्ायं ॥ 





॥ चतु पद्‌ सञ्ज्ञाय ॥ 

॥ पांडव पांचेवा ॥ । 

चोथे पद्‌ उवक्चायनुं, गुणवंतनुं धरो ध्यानरे, 
युवराजा समते कल्या, पद्‌ सूरिने समानरे ¶ \ चो० 
॥ ज सूरि समान व्याख्यान करे, पण्‌ न धरे अभि- 
मान रे, वटी सत्र अ्थनो पाठ दये, भविजीवने 
सावधान रे ॥ चो० ॥२ ॥ अग इग्यार चद पूवे जे 
वटी भणे भणावे जह्रे ॥ यण पचवीश अरुंक्या, 
दधिवादे अथना गेह रे ॥ चो० ॥ ३ ॥ बह नेहे अर्थ 
अच्थासे सदा, मन धरता धर्मध्यान रे ॥ करे गच्छ 
निश्चित पवत्तक, दिये स्थविरने बहुं मान रे ॥ चो° 
| ४ ४ ॥ अथवा अम इग्यार जे वल्ली, तेहना बार उ- 
- पाग रे ॥ चरण करणएनी सित्तरी, जे धारे आपणे 


॥ सज्क्ायो ॥ .. ( ३४५ ) 





अंग रे ॥ चो० ॥ ५ ॥ वछी धरे आपणे अंग, पचा- 
गीसम-ते शुद्धवाणी रे ॥ नयगसर्भग परमाण वि- 
-चचारने, दाखता जिन आणे ॥ चो० ॥ ६॥ संघ 
सकर हित कारीया, रत्नाधिक सुनिहितकार २॥ पण 
उयवहार षररूपता, कहे दस समाचारी आचाररे ५ ` 
॥ ७ ॥ इन्दिय पचथी विषय विकारने, वारता य॒ण- 
गेद्रे ॥ श्रीजिनश्षास्तन धम॑धुरा, निरवाहता शुचि- 
देहर ॥ < ॥ पचविशि पचविख शणतणी, जे भाखी 
प्रवचन महि रे ॥ मुक्ताफख सुक्तापरे, दीपे जस 
अग उछाहरे ॥ ९ ॥ जश्च दीपे अति उच्छाहे, अ- 
धिक गुणे जीवथी एकतानरे ॥ एहवा वाचकं उप- 
-मान कटं किमः; तेहथी शुभ ध्यान रे ॥.२० ॥ इति 
चतुर्थ पद सङ्चाय संपूण ॥ 
। ॥ प्चमपद्‌ सञ्जाय ॥ 
॥ राग धनाश्री ॥ 
॥ मगधदेश राज गही नगयी ॥ ए देशी 
ते सुनिने करं बन्दन भावे, जे षट्काय चत 
-राखेरे ॥ इन्द्रिय पण दमे विषय घणाथी,- वकि रा- 


{ ३४६ ) सवयदं विधि रेरे संग्रह ॥ 
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{न्ति सुधारसं चाखेरे ४९॥ ते सुनिने करु वन्दन- 
भवे ॥ षु टेक ॥ सोभ तणा विहन करतः बली 
पडिेहणादिक ईिरियारे ॥ निराश्ेवतनाए बहू 
पदी; वदी करणखुद्धि युणदस्यिारे ॥ ते मुनिर १ 
१ २ ॥ अहनिक्ञ संस योगद्चु युक्ताः इषेर परिसह' 
सहतारे ॥ संन क्च काय छ्ुराटता जोगे, वरतावे 
गुण अनुसरतारे ५ ते सुनि० । ३॥ छंडे निज ततुः 
धरमने कासे, उपसगौदिक्‌ अवे रे ॥ सत्तावीशच यणे 
करी सोहे. सूद्ाचारने माविरे॥ ते सुनि ५४१ 
जान दशन चाश तणा जे, न्रिकरण जोय आन्ार 
रे ४ अमे धरे निःस्पृहता श्ुखि, ए सन्तावीङरः इण 
साररे ४ वे सुनि० ॥ ५ ॥ अरिहतभक्ति सद उप- 
ष्ट्रः चाययुर्‌ना सहार ॥ सुन न्न सन्ने (कया 
; तीथं सकर सुखदाद्रे ॥ ठे सुनि० ॥ ६४४ 
पद्‌ पांचसे इणि एरे ध्ययवो. पंचमी गलति रे साघोरे॥ 


खु कृरजो_इषसलनायकत, _छ्ञानविसर खण वा- 
धार्‌ धते सुनि० ४७१) हति नवपद्‌ विदे फेचस 


(9० 


` इफनपद्न सज्छ्वायं सद्रूण. 


॥ सञ्ञ्ञायो ॥ ( २९७.) 


नी 0 





सञ्जाय. 
देशी ममरगीतानी. 

गुरु नमतां युण उपजे, बोरे आगम वाण 
श्री श्रीपाटने मयणासुंदसै, सदहे गुणखाण 

आ सुनीचद सुनीसर बोले अवसर जाण श 
आंबिदनो तप वरणण्यो, नवपद्‌ नवेरे निधान 
कष्ट टले आदा फले, वापे वसुधा वान ॥ श्री०॥२॥ 
रोग जाए रोगी तणा, जाए सोग संताप 
वाहरइद्‌ मेढा मरे, पुन्य वधे घटे पाप ॥ी०॥३॥१ 
उञ्वर्‌ आसो सातम, तप माड तनुहेत 
युरण्‌ वेध युनिमटगे कामिनी कंत समेत धश्रीगाभः 
चैत्र सुद साहे तीम, नव आंबीरु नीरसाय 
इम एकाशी आविर, ए तप पुरो थाय ॥ श्री० ॥य 
राज नीकंटक पाष्ठतां नवदत वरस दलन 
देशविरतिपण आद्री, दीपाय्यो जजन ॥श्री० ॥६॥. 
गजरथ सहस ते न बहा नवरख तेजी तोखार 
नवकोडी हयदर भद्वु नवंनदन वननाड्य ॥ श्री, ७५. 


(३४८) नवपदं विधि विगेरे संप्रह ॥ 





-तपजप उद्यापनं थकी, खाधो नवमो सम्ग 

सुरनरना सुख भोगवी, नवमे भव अपवम्ग ॥्री० <] 
हस्िजय कविरायना जी मजलउपर नव 

च्ाप तरे पर तारत मोहन सुहस्वभाव ॥ श्री० ९ ॥ 


अथ नोकालारीनौ सञ्जाय. 

॥ वार जयपुं अरिहंतना, भग्व॑तना रे यण 
निशदीस ॥ सिद्ध आट ण जाणिये वखाणीये रे 
गुण सरि छतरीश्च ॥ नोकाराटी वंदीये ॥ १ ॥ चिर 
-नेदिये रेउटी गणीये सवेर ॥ सूत्रतणा युण संथियाः 
सणिआ मोहन रे मह मोटो मेर ॥ नोका० ॥ २॥ 
`पचवीदा उवक्ायना, सक्चावीडा रे गुण श्री अणगार॥ 
एकरो आठ खणे करी, इम जीये रे भवियण 
-नवकांर ॥ नोका० ॥ ३ ॥ मोक्ष जाप अंगुटड, वैरी 
जूढडं रे तजनी अंणरी जोय ॥ बह सुखदायक 
-सध्य्ना, अनामिका रे वर्यारथ होय ॥ नोका० ॥०॥ 
आकषण टच अटी, वली सुणजो रे ए गणवानीं 
"रोति ॥ मेरु उदन मम करो, मम करजो रे नखं 


॥ सन्ज्ञायो ॥ ( ३४९), 








अभे षीति ॥ नोका० ॥ ५ ॥ निश्चल. चिते जे गणे, 
जे गणे संख्यादिकथी एकांत ॥ तेहने एल होए अ 
तिघणुं, इम बोले रे जिनवर सिद्धांत ॥ नोक० ॥६॥: 
रोख भ्रवाख स्फटिक मणि, पन्ना जीव रतांजखी मोती 
सार ॥ रूप सोवन रयण तणी, चदन अवर अगरने 
चनसार्‌ ॥ नोका०॥ ७ ॥ सुंदर फर्‌ रुद्राक्षनी जप- 
मालिका रे रेशमनी अपार ॥ पंचनरण सम सत्रनी, 
वटी वस्तुविद्येष तणी उदार ॥ नोका० ॥ ८ ॥ गौ. 
तम पुंछंते क्यो, महावीरे रे ए सथर विचार ॥ छ- 
व्धि कह भवियण सुणो, गणजो भणजो रे नित्य 
सश्चायो नवकार ॥ नोका० ९ ॥ इति ॥ 


॥ श्री सिद्धनी सञ्जाय ॥ 
- आढ कर्म चूरणए करीरे खा, आठ युण परसिद्ध ! 
मेरे प्यारे ॥ क्षायिक समकितना धणीरे खल ॥ वहु 
वेहु एहवा सिद्ध ॥ मेरे प्यारे ॥आ०॥२॥ अनंत नाण 
दरसण धरारे खार, चों वार्य अनत ॥ मे०॥ अय॒र- 
रघु. सुक्ष्म कद्यारे खार, अव्याबाध महंत ॥ मे० ॥ 





{ ३५७) नवपद दिधि किरेरे संग्रद ॥ 


आ० १२१ जेहनी काया जेहरवीरे काक, .उणीं चीजे 
आमे ॥ चे० ॥ स्िद्धशिखाथी जोवणेरे - खार, अव-. 
याहना कतरामे ॥ मे० आ०. ॥ ३॥ सादियनेता 
विहं घणरे खार, समय समय वेह जाय ॥ सेर ॥ . 
मंदिर माहे दिपालीकारे खा, सघलो तेज समाय #ै:. 
सेरे० ॥ 8 ॥ मानकभवथी. पामीयेरे खारू, सिद्धः ` 
तणा सुख संम ॥ रेरे ॥ रहल ध्यान ` सदा धररे 
रार, एम बोरे मगवष् ग ॥ सेरे० अ० ॥ ४. 
आ विजयदेवं पटोधरुरे खार. श्री विजयसेनक्रीर 
से० ॥ सिद्धदणा युणं ए कद्यररे खाल, ` देव दीषए आ- 
दीष ॥ मे० ॥ आ० ॥ ६॥ इति श्री सन्ज्ञाय संद्रूण. 
॥ नवपद महिमानौ ञ्छ्ाय ४ | 
॥ सरसती साता मया करो, आपो ` वचन विला 
सेरे ¶ सयगासदरी सती मायशु, आणी हीयडे मा. 
बोरे ॥ २ ॥ नवपद सिमा सांसठो, सनां धश .उ- 
सोरे + सयणसुदरी श्रीपारने, .फलीयो धस उदा- ` 
रोरे ॥ न० ११ मारु देशमांही वी, `उज्जेणीः 


॥ सन्कायो॥ - ` (३५१) 





-लयरी जासोरे ॥ राज्य करे वीहां राजी, पुहवीषार 

नरिदं ॥ न० ४३ ५ रायतणी सनमोहनी, धरणी 
अनोपय दोयरे ५ वाघ कखे सुता अवतरी, सुरसंदरी 
मयणा जोडरे ॥ ० ॥ 9 ॥ सुरसुंदय पडत कने, 
शाञ्च भणी मिष्यते ॥ सथणासुंदरी सिरद्धातनो 
` :अर्थ लीयो सुविचासेरे ॥ न० ॥ ५ ॥ राय कहे पुत्री 
पत्ये, दं उठो ठस जेहोरे ॥ वंछीत वर भाथा तदा 
आपु अनेपस जेहोरे ॥ न० ॥ ६ ॥ सुरसुदरीष वर 
सागीओ, परणावी शुभ ठामोरे ॥ मयणांदरी व- 
यणां कहे, कमै करे ते होये ॥ न> ॥ ७ ॥ करम तु- 
मारे आवीयो, वर वरो बेटी जहौरे ॥ तात आदश 
करं अह्यो, वरीयो ष्टी तहेरि॥ न० ॥ < ५ | 
आविङनो तप॒ आदरी, कोढ अढारनौ कालोर ॥ 
सदर आज्ञा शिररी, हुओं राय श्रौपारोर धन ०॥ 
१ ९ ॥ तप प्रसादे सुख संपदा, प्रस्यक्ष खग पहतार्‌ 
॥ उपसर्भं सवी द्रे टन्या; पाभ्यां संख अनंरोरे ॥ 
॥ न० ६ १० ॥ देश देश्षंतर भसी कसे, आव्य त 
चररतोरे ॥ नव सणी पाल्या भरः राज्य पास्यो म- 





(३५२) नवपद्‌ विधिं विगेरे संग्रद ॥ 


ह ८ 
७ कि) ये० ५.0 ०9 थ कण ज प प जाप) क ककण ६१११ ज पिन 


नरमोरे 1 न° ॥ १२ ॥ तपमच्छ दिनकर उगीयो,भ्री 
विजयसेन सृरिदोरे, तास शिष्य विसर एम्‌ विनवेः. : 
सतीय नामे आणैदोरे ॥ २२॥ | 
॥ साधुजीनी सज्ज्राय्‌ ॥ | 
1 फ्चसहा्त दशविध यतिधम. सतरः संजस - 

भेद पारेजी ॥ वैयाक् दस नवविधन्रह्चयं, ब्राड` 

भरी अज्आलेजी ॥ २ ¶॥ ज्ञानादित्रय चारे भेदे, 
तप करे जेअ निदानजी ॥क्ोधादिक चारेनो निथह,. ` 
ष चरणसीत्तेरी सानजी ॥ २}! चडविधं पड वसतीः 
वच पात्र. निदूषण ए ङेवेजी, सुमति पांच वी षं 
डिमा बारह, भावना वारह सेवेजी ॥ ३४ पचविष 
पडीेहण्‌ पच्द्विया ॥ विषयविकारथी बरेजी, चिणः. ` 
यु्िने च्यार अभियह, दरन्यादिक संभारेजी ५.९ . 
करणसीर्तेरि णएहवी सवे, युण अनेक दी वाधेजी } ` 
संजसी साघु तहने कदयीये, बीजा सवी नास धरावेजीं 
५५१ गुण्‌ दिए भरवज्यः वरी, आजीष्ठिकाने . 

तोरेजी; ते खटकाय असंजसी जाणो, धर्मदास ` गणी 


11 सञ्ज्रायो ॥ ( ३५३ ) 


बोरेजी ॥ ज्ञानविमख युर आण धरीने, संजमं शद 
आराधाजी ॥ जम असुपम एरतसुख साधा, जगमा 
कीति वाधेजी ॥ ७ ॥ 
श्री सिद्धपदनी सन्चाय 
० 0 --~-~ 

श्री सुनिच॑द्र शनीश्वर वंदीपए, गुणवता गणधार, सुक्ञा- 
नी; देशना सरस खधारस वरसता, जिम पुष्करजच्धार) 
खण्श्री ॥१॥ अतिरदाय ज्ञानी. परउपकारीआ, संयम 
शुद्ध आचार, खु०॥ श्रीश्रीपाठ मणी जाप आपीञो,करी 
सिद्धचक्र उद्धार; ° आ्री० ॥२॥ आंबिरुतप विधि 
छीखी आराधीयो, पडिक्षेमणां दोय वार, सु° अरिहंता 
दिक पद्‌ एक एकनो, गणय दोयं दजार, सु° आ० ॥२॥ 
पडिकदण दोय छंकनी आद्रे, जिनपूजा अण काट, शु०; 
ब्रह्मचारी बी सोय संथारे, वचन न आच्छ पंपाव्ट, सु, 
श्री० ॥ ४॥ सन एकाय करी आधिक करे, आसो चेतर 
मास, खण दुद सातमथी नव दिन कीजीए, पूनम ज. 
च्छव खास, ख०, ओरी ॥ ५॥ एम नेव ओढ्टी एकारी 
आचि, पूरी पूरण दष, ख° उजमण पण उद्यमी करे, 
खाडा चारे रे वर्ष, सु° ओ० ॥ ६ ॥ ए आराधनथी खख- 
संपदा, जगमां कीर्तिं रे थाय, खं रोग उपद्रव नासे एह- 
थी, आपदा दूरे पर्छयि, छ० श्री ॥ उ ॥ संपद वाधे अंति 

२३ 





ई ३५४ >) नदपद्‌ विधि विगेरे संग्रह्‌ ॥ 





.सोहामणी, आणा हाय्‌ अखंड, सु०;. मच जत्र तत्र सह्द्‌- 
तो, महिमा जास प्रचंड, खु° श्री° ।॥ ८ ॥ चक्रेम्वरी जेहनी 
सवा करे, विसटेश्वर वटी देव, सखु० मन अभिरखाष प्ररे , 
सवि तेहना, जे करे नवपद्‌ सेव, -सखु० श्री° ॥ ९॥ ओी- 
पाठे तेणी परे आराधीओ,दूर.गयो तास राग; सु०; राज- 
ऋद्धि दिन दिन पत्ये वाधते, मनर्वलिति छद्यो. मोग; सखु 
ओओओ० ॥ १० ॥ अजुकमे नवमे भव सदधि वयः सिद्धचक्र 
सखुपसायः ख° एणी परे जे नित्य नित्य आराध; तस 
जस वाद्‌ गवाय; सु° ओआओरी० ॥ ११ ॥ सांसारिक सुख वि- 
व्छसी अलुक्रमे; करीए कमनो अंत, सु०, घाती अघाती क्य ` 
करी भोगवो,. खाश्वत सुख अनंत, सुण्ञ्री॥ {२॥ एम. 
उत्तम गुर्‌ वयण सुणी करी, पावन इवा बह जीवः; सु° 
पद्मविजय कदे ए खरतर समो, आपे सुख सदेव, सुऽ 
सआी०॥ १३॥ 
चरणसित्तरी करणसित्तरीनी सं्ाय. 


भ 


पंच महात्रत दृदचिध यति धम, सत्तर संजम भद्‌ 
पाटे जीः चेयाच्त््यं द्रा नवविध. जह्यचयं, . वाड नली अः 
जवाटे जी. ॥ १ ॥ ज्ञानादिक चण वारे भेदे, तप करी 
जेह्‌ निदान जी; कोधादिक चारनो निह, ए व्वरण सि~. 
नरी मानजी. ॥.२.॥ चउचिध पिंड वस्ति. चख . पाल). 
निदृषण .ए केव जी; समिति पांच वब्ी.पडिमा बारे, .ना- 


` ॥ सन्ज्ञायो ॥ (३५५) 





-वना बारे सेवेजी.॥३॥पच्चीरा पडिलेदणा पण इंद्विय,ःविषय- 
-विकारने वारो जी; नण सि वव्ठी चार अभिग्रहः द्रन्या- 
-दिकथी संमाक्रो जी. ॥2॥ करणसिन्तरी इणाचिध सेवे, शण 
अनेक वच्डी धारेजी, संजमी साधु तेदने कही, बीजा सवि 
नाम धारी जी.॥५॥ ए गुण विण प्रनञ्या योटी,आजीविकाने 
ते जी; ते षट काय असंजमरी जाणो, धमेदासं गणी बोले 
जी ॥६ ॥ ज्ञानविमन्ठ यर्‌ आणा घरीने, संजम छद आरा- 
येजी; जिम अनुपम दिव खुख साधे, जगां खुजस ते 
वाधे जी- ॥ ७ ॥ 


॥ श्री अजितसेन मुनिषए श्रीश्रीपा महारजाने 
आपेल उपदेश ॥ 

हस्तिनागपुर वर भलो-ए देरी. 
याणी बाणी जिनतणी, व्ह धारे चित्त मक्ाररे; 
मोहे सुज्या मत शिरो, मोह मूके सुख निरधाररे; 
सोह सुके सुख निरधार, संवेग ण पारी पुप्यवतर; 
पुण्यवंत अनंत विज्ञान, वदे इम केवली भगवते. १ 
दद्य दष्टा दोहिलो, मानवभव ते पण रद्र; ` 
आर्ये जन्म जे, ते दुरम सुद्त संब॑धरे 

ते दुर्छभ सुङ्कत संब॑धरे ॥ संवे .॥ २॥ 


(३५६) नवपद्‌ विपि निगेरे संग्र ॥ 
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आर्यकषेत्रे जनम हओ, पण उत्तमङ्खरु ते दुरंभरे । 
व्याधादेककुटे उपने, शं आयेक्षेत्र अचभर, श. संवे०३। 
कु पामे पण दुहो, रूप आरोग आड समाजरे । 
नेगी रूपरहित घणा, हीण आड दीस छ आजरे ॥ 
हण आड दीसे उ आजरे. संवे० ॥४॥ 
ते सवि पामे पण सही, दुरुदो छे सुरु सयोगरे 
सधक खेन नहिं सद्‌ा, सुनि पामीजें शुभ योगरे ॥ 
सुनि पामीजे शुभ योगरे, संवे० ॥ ९ ॥ 
महोटे पुण्ये पामीयै, जो सद्गुरु संग सुरंभरे । 
तेर काटीथा तो करः यु दश्च॑न उत्सव भंगरे. यु. संवे॥६॥ 
ददन पामे रुतणं; धत्ते उयुदयाहित चिर््तरे । 
सेवा करी जन नवि शके, सेय खोरो भाव अभित्तरे॥ 
हीय खोे भाव अभित्तरे. संवे०॥ ७॥ 
गरुसेवा पुण्ये खी, पासे पणु वेढा निचे । 
धञश्रवण तोहे दोहिष्टं, निद्वादिक दिये जो भित्तरे ॥ 
निदादिक दिथेजो भित्तरे संवे० ॥ <.॥ 
पामी श्रुत पण दुही, तखबुद्धिः ते नरने न होयरे । 


श्रीपार पदाराजाने आपे उपदेश ॥ (८ ३५७ ) 





श्गारादिक कथारस, श्रोता पण निज गुण खोयरे. 
श्रो० स्वे० ॥ ९ ॥ 
तच्च खडे पण दुदी, सदहणा जाणो संतरे 1 
कोड निज मति आगर करे, कोई उामाडोरु किरं तरे॥ 
कोड डामाटोर िरंतरे संवे० ॥ १० ॥ 
आप विचारे पामिये, कहो तछ्वतणो किम अंतरे । 
आलसुआ यरु शिष्यनो. हां नावियो मन वृत्तां तरे ॥ 
इहां भावियो मन इत्तांतरे. संवे ॥ १९ ॥ 
वटरछात्र गज आवता, जिस भर्त अप्रात्त विचाररे । 
करे नर्तैहथी ऊगरे,तेम आपमतिनिरधाररे;ते० संवे०।॥१२१ 
आगम ने अनुमानथी, वी ध्यानरसं यणगेहरे । 
क्रे जे तच्छगवेषणा,ते पामे नहि संदेहरे ते०संवे०।२३॥ 
तच्वबोध ते स्पदौ छे, संवेदन अन्यस्वरूपरे । 
संवेदन ध्ये, जेस्पर ते रासिरूपरे ज०संवे०॥९४॥ 
तत्त ते दशविध धर्म छ, खंलादिक श्रमणनो शुद्धरे। 
धर्मन मूर दया कही, ते खंतिुणे अविरु्धरे ते०संवे०१५६ 
विनयने वडा छे युण सवे, ते तो मादंवने आयत्तरे ! 


( ५८ )} :: : नवपद्‌ विधि बिगेरे संग्रह ॥ :.: 





क 


जेहने मादव सनः चस्य, तेणे. सवि युणगण संपत्तरे # 


तेणे सवि गुणगण. संपत्तरे. संवे० ॥ २६ ॥ ` 
आव विण नविं शुद्ध छे आराधे अशुरूरे । 
धमं विना नवि मोक्ष छे, तेणें ऋञुभावी होय बुरे ॥ 
तेणें जुभावी होय बुध्यरे. - ˆ . स्वे० ॥श्अा 


द्रव्योपकरणं देहनां. वि भक्त पान शुचिभाव्ररे । ~ . 
भावदो जिम नवि चरे, तिम कीजं तास बनावरेए ` 
तिम कीजे. तास बनावरे. - , , --संवे० ॥ १८ ॥ 
पंचाश्नवथी विरमीये, इंद्रिय निहीजें पंचर! ` 

चार कषाय तरण दंड जे, तजीयं ते संजेम संचरे ॥ - 
तजी ते सजन संचरे.  , स्वे०.।॥१९ ॥ 
नांधव धन्‌ इंद्वियसुख तणोवि भय विहनो त्यागरे॥ ` 
अहंकार ससकारनो, जे करदो ते महाभागरे जेर्सवे०२० 
अविसंवाद नजोग जे, वकि तन सन वचन अमायरे£ . ` 
सत्य चतुविध जिन कद्यो, बीजे ददन, न कहायरे ॥: ` 

बीजे दोन न.कहायरे. - ` -स्वे॥ २२१. 
ष्टूविध .याहिर हर तप कड अभ्यंतर षमूत्रध ायरे.॥ 


श्रीपाल महाराजाने 'अपिक उपदेश ॥ ८ इर > ' 


कर्म तपावे ` ते सही, पडिसोअ ठति पण जोयरे, 
पडिसोअ इत्ति पण जोयरे संवे० ॥ २२ ॥ 
दिव्य ओदारिक काम जे, कृत कारित अनुमति भेदरे! 
योग त्रिक तस वर्जं, ते जह्य हरे सवि खेदरे । 
तें ब्रह्म हरे सवि खेद रे. संवे० ॥ २३ ॥ 
अध्यात्मवेदी कहे मृच्छ ते परिह भावे ॥ 
धम अकिन्वनने भणए्यो, ते कारण भवजरु नावरे ॥ 
ते कारण भवजरु नावरे ॥ सवे० ॥ २४ ॥ 
पांच भेद छ खंतिना, उवयारवयार विवागरे ॥ 
वचन धर्म तिं तीन छे, खोकिक दो अधिकं सोभागरे॥ 
ल्मौकिक दोडइ अधिक सोभागरे. संवे० ॥ २५ ॥ 
अनुष्ठान ते चार छे, प्रीति भक्ति ने वचन असगरे । 
न्रण क्षमा ऊ दोयलां, अभिम दोयसां दोय र्चगरे । 
आधभेम दोयसां दोय चंगरे. स्वे० ॥ २६ ॥ 
वेम खी जननी तथा, तेहना इत्यमां जुओ जुओ 
राग रे। 
पडिक्छमणादिक छत्यमां, एम प्रीति भक्तिनो खागरे ! 


3 





0 ११, 


(३६०) नवपद विधि -किेरे संग्र ॥ 


एम प्रीति भक्तिनो रागे. सवे ॥ २७ ॥ ` 
वचन ते आगम आसरी, सदे थाय अस्तंगरे । 
चक्रभरमण जिस दंडथी, उत्तर तदभावे चग्रे । 
उत्तर तदभावे चैगरे. सवे० | २८ ॥ ` 
विष गर अयुष्टान डे, तद्धेतु अश्रेत वछि होयरे । 
त्रिक तजवा दोय सेववा, ए पांच भेद्‌ पण जोयरे । 
ए पांच भेद पण जोयरे. संवे० | २९ ॥ 
विषकिरिया ते जाणीयें, ज अशान्नादिक उदेशरे । 
विष ततखिण मारे यथा, तेम एहज भव फर छेररे। 
तेम एहज भव फर ठेरारे. संवे० ॥ ३० ॥ 
परभवें इन्द्रादिक दधिनी. इच्छा करतां गर थायरेा 
ते काखांतर फठ दीष, मारे जीम हडकिथो वायरे । 
मारे जीम हडकफियो वायरे. संवे० ॥ ३२ ॥ 
रोक करे तिम जे करे, उठे बेसे समूर्च्छिम भायरे ! 
विधि विवेक जाणे नही, ते अन्यायु्ठान कहायरे ! 
ते अन्यालुष्ठान कहायरे ॥ संबे० ॥ ३२ ॥ 
तदेतु ते गुद्धरागथी, विधिशुद्ध असत ते होयरे \ ; 


भीपा> मरहाराजाने आपिर उपदेश ॥ ( ३६१ > 


क 
सकर विधान जे आचरे, ते दीसे विरखा कोयरे । 
ते से विरखा कोयरे ॥ संवे० ॥ ३३ ॥ - 
करण प्रीति आद्र घणो, जिन्ञासा जाणनो संगरे 1. 
छ्भ आगम निर्वि्रता, ए शुद्ध क्रियानां संगरे ॥ . 
ए शुद्ध करियानां छिगरे ॥ संवे० ॥ ३४ ॥ ` 
द्रभ्यछिंग अन॑तां धयौ, करी किरिया फट नवि खदधरे 
शुद्धक्रिया तो संपजे, पुद्गङ आवर्तने अद्धरे ॥ 
पुद्‌गर आवर्तने अद्रे ॥ सेवे०॥ ३५ ॥ 
मारग अयुगति भाव जे, अपुनर्यधता ररे ॥ 
किरिया नवि उपसंपजे, पुद्‌ गक आवत्तं ने अद्धरे ॥ 
युदरगर आवर्चने अद्रे ॥ .. संवे०॥ ३६ 
अरित सिद्ध तथा मखा, आचारिजि ने उवञ््ायरे 
साधु नाण दंसण चरित्त, तव नवपदं सुगति उपायरे। 
तव नवपद्‌ सुगति उपायरे ॥ संवे० ॥ ३७॥ 

ए नवपद ध्यातां थकां, प्रगटे निज आतमरूपरे । 
आतम दरिसण जेणे कर्य, तेणे मूं्यो भवभयकूपरे ॥ 
तेणे भूयो भवभयक्रपरे ॥ संवे० | २८ ॥ 


८३६२ ): `: नवपद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ : “ 





क्षण अद्ध जे अधटखे;ःतेन टले भ्वनी कोडरेनं, 
तपस्या करतां अति घणी, नहि ज्ञानतणी छे जोडीरे ` 
नहि न्ञानतणी छ जोडीरे ॥ सवे ॥ ३९ ॥ - 
आतमक्ञाने ममन ज, ते सवि युदरमलनो खेखरे 
इन्द्रजाठ करी लेखते, न मिरे तिहां देइ मनमेलरे 
न मिरे तिहां देडं मनमेरे ॥ स्वे० ॥ ४० ॥ 
जाण्यो ध्यायो आतमा, आवरणरहित होय सिष्धरे 1 
आतमङ्घान ते दुःख हरे, एहिज दिवहतु पसिखरे # 
एाह्जि दिवहेठं पसिख्रे सवे | ४१ ॥ 
चोथे खंडे सातमी, टार प्रण थई ते खासरे; 

नवर्पद्‌ महिमा जे सुणे, ते पामे सुजस विखासरे ४ 
ते पामे सुजस विखासरे ४ संवे ॥ ४२१ 


न्यनि ~ व्दिद- _ 
॥ श्री श्रीपाख्पहयसजे करेरी श्वी सिद्धचन 
भगव॑तनी आरधना ॥ 
इवे नरपति श्रीपाख ते,निज परिवार संयत्त मेरे ख्ख; 
आरे सिद्धच्ने, विधिसहित थही सुमुदहृत्त मेरे 
खाल. मननो महोटो सोजमां ॥९॥ 


सिद्धचक्र भगवेतनी.आराधना ८३६६) 


मयणसदश त्यारे भणे, पूवे पूज्यं सिद्धचक्र । मेरे खा०. 
धन त्यारं थोञ्ं हतं, हमणा तं ऋद्धे शक; मे° ०२४ 
धन मोटे छोट करे, धम उजभणुं तेह; मेरे खर । ` 

( पाटांतर ) जे करणी धमनु तेह; मे + 
फट पूरं पामे नही, मम करज तिहां संदेह-मे° म.३ 
विस्तारे नवपदतणी, तिण पूजा करो सुबिवेक; मे 
धननो खाहो खीञीये, राखी महोरी टेक. मं०म०॥भा, 
मयणा वयणां मन धरी, य॒रुभक्ति शक्ते अनुसारःमे. 
अरिहंतादिक नवपद भर्खा, आराधे ते सार. मेऽम०॥५॥ 
नव जिनघर नव पडिमा भटी. नव जीणोँद्धार कराव मे. 
नानाविध प्रजा करीःजिन आराधन शुभभाव;मे. म.६ 
एम सिद्धतणी भ्रतिमातणु, प्रजन त्रिं कार 

प्रणाम, मेरेखल. 

तन्मय ध्याने सिद्धुकरे आराधन अभिराम । मे.म.७ 
आदर भगति ने वंदना, बेयावच्चादिक रम्ग० मे० 
सुश्रषा विधि साचवी,आराधे सूरि समग्ग. मे. म.॥८॥ 
अध्यापक भणतां भति, वसनाशन ठाण वनाय. मे 








(३६४)  नबरुषद,. विधि किरं संग्रह 


भ 
द्विविध भक्ति करतो थक्रो, आराधे वरप उव्ञ्ज्ञाय 
।॥मन सनौर 
नमन वंदनं अभिगमनथी वसदी अशनादिकदान,मे,.. ` 
करतो वेयावच्च घण, आराधे सुनिपद . ठाण मेर : 
म० ॥ १० ॥. 
तीर्थयात्रा क्री अति घणी, संघप्रूजा ने रहजत्त. मे 
आराधे दद्व॑नपद भं, शसन उन्नति हढचित्त.. ` 
॥ मे म० ॥१९॥ 
सिद्धांत छिखावी तेहने, पान अचाीदिक हेत, मे° . 
नाण पदाराधन करे, सञ्छ्ाय उचित मन दत. ॥म° 
म० ॥९२॥. 
बत नियसादिक पाडतो, षिरतिनी भक्ति करतः म. .. 
आराधे चारित्र धर्मने, रागी यत्तिधमे एकंत । मे. १३ 
वंजी इच्छा इह परखोकनी, हइ सघच्छे अभ्रतिबद्ध; मे 
“षर. बाह्य अन्यन्तर षट्‌ करी; आराधे तवपद शुध्ध 
मे. म. ॥ ११ ` 
उत्तम. नवपदं दव्यभावथी.खुम भक्ति करी श्रीपारामे? 
आराधे सिखूचक्रने, नित पामे मंग माल मेऽम ०१५ 


ह्म सिद्धचक्रनी सेवना, करे सोडाचार ते वषं मे 

हवे उजमणा विधितणो, प्ररे तप उपनो हरष। मे,म१६ 

चो खंड पूरी थह, ढाङ नवमी चहेते रंगं ॥ मे. ॥ 

विनय सुजस सुख ते रुहे, सिद्धच््र णे जे. चग. ` 
मे० ॥ १७ ॥ 

श्री मुनिचन्द्रसूरीश्वर्जीए श्रीपाट महाराजा तथा मय- 

णाुन्दरीने वताबेल श्री सिद्धचन्मरधननो विधि ॥ 





श्री मुनिचद शुर तिहां, आगमर्थंथ विखोहरे 
¢ चथ ७ 


॥ माखणनी परे उद्धरयो, सिद्धचक्र्यंन्न जोड रे ॥ 
चेतन चेतोरे चेतना, आणी चित्त मोद्चार रे ॥ २३॥ 
अरिहंतादिक नव पदे, ओ हौ पद संयुक्त रे ॥ अवर 
म॑त्राक्षर अभिनवा, खहीषु युरुगम तत्त रे. ॥ चेतन० 
॥ ९8.॥ सिद्धादिक पद्‌ विहं दिशे, मध्ये अरिहंत देव 
रे ॥ दरिसण नाण चरित्तते, तप चिं विदिशे सेव रे 
॥ चेतन० ॥१५॥ अष्ट कमख्दर इणी परे, -यंत्र स- 


. ३६६ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह्‌ ॥ 


[१ 8) 


कर दिरताज रे ॥ निर्मरू तन मन सेवतां, सारे वा- 
-छितं काज रे ॥ चेतन० ॥ १६ ॥ आद्रो सुदि माहे 
मांडीए, सातमथी तप एह रे ॥ नव .आंबिर करी 
निभां, आराधो गुणगेह रे ॥ चेतन० ॥ १७ ॥ विधि 
पूर्वक करी धोतीयां, जिन प्रजो त्रण कार रे ॥ प्रजा 
आट प्रकारनी, कीजे थङ़ उजसारु रे ^ चेतन०॥२८॥ 
निर्म॑र मूमि संथारसीए, धरीए रीर जगी रे ॥ ज- 
पीए पद्‌ एकेकनी, नोकारवारी वीडदा रे ॥ चेतन° 
॥ १९ ॥ आडे थोहए वांदीए, देव सदा जण वारर ॥ 
पडिक्कमणां दोय कीजीए, युर वेयावच्च सार रे ॥ 
चेतन० ॥ २० ॥ काया वश करी राखी, वचन वि. 
चारी बोल रे ॥ ध्यान धमनु धारीए, मनसा कीजे 
अडार रे 1 चेतन० ॥ २९ ॥ पचाश्रत करी एकटा, 
परिगरु कीजे पखाख रे ॥ नवमे दिन सिद्धचक्रनी, 
कीजे भक्ति विरार रे ॥ चेतन० ॥ २२ ॥ सुदि सा- 
तमथी इणी परे, चेत्री प्रूनम सीमरे ॥ ओरी एह 
आराधीषए, नव आंबिरनी नीम रे ॥ चेतन० ॥ २३ ॥ 


क क 


-एम एकारी आंबिरे, ओली नव निरमाय रे ॥ सादे 


श्री सिद्धचक्राराधननो विधि॥ (-३६७) 





चार सवस्सरे, ए तप प्रण थाय रे ॥. चेतन० ॥२६॥ 
उजमणु पण कीजीए, शक्ति तणे अनुसार रे ॥ इह 
भव परभव सुख घणा, पामीजे भवपार रे ॥ चेत्तन° 
॥ २५ ॥ आराधन फर एहनां, इद्‌ भवे आण अखंड 
रे ॥ रोग दोहग दुःख उपदे, जिम घन पवन भ्र 
चंड रे ॥ चेतन० ॥ २६ ॥ नमणजले सिद्धचक्रने, ङ . 
अढारे जाय रे ॥ वाय चोराक्षी उपदामे, रशे बड 
घाय रे ॥ चेतन० ॥ २७ ॥ भीम भगंदर भय टे, 
जाय जलोदर दूर रे ॥ व्याधि विविध विषवेदना, 
ज्वर थाये चकनूर रे ॥ चेतन० ॥ २८ ॥ खास खयन 
खस च्छना, रोग मिटे सन्निपात रे ॥ चोर चरड डर 
डाकिणी, कोड न करे उपघात रे ॥ चेतन० ॥ २९ ॥ 
हीक हरस ने हेसकी, नारां ने नासर रे ॥ पाठां पीड 
पेटनी, टे दुःख दंतना सूररे ॥ चेतन° ॥ ३०॥ 
निर्षनिया धन संपजे, अपुत्र पुत्रीया होय रे ॥ विण 
केवी सिद्धयैत्रना, यण न शके कही कोयरे॥ चेतन ३१ 


८ ६8 ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 
श्रीमती मयणासुंदरीए अनुभवथी वतव श्री नवं 
पदजी आराधनं फल. 











~ ------मर--9------- 


नव पद्‌ ध्यानेरे पाप पलाय, दुरित न चारो बे 
रह वक्रनो जी ॥ 9 ॥ अरि करि सागर हरिने व्यार 
उ्वरन जखोद्र बंधन भय सवे जी ॥ जाय रे जपतां 
नव पद्‌ जाप, ऊहे रे संपत्ति इह भवे परभवे जी ॥५॥ 
बीजा रे खोजे कोण प्रमाण, अनभव जाग्यो मुज ए 
वातनो जी ॥ हओ रे प्रूजानो अनुपम भाव, आज रे 
संष्याए जगतातनो जी ॥ ६ ॥ तद गतचित्त समयवि. 
धान, भावनी बृद्धि भवभय अति च्णोे जी॥ति- 
स्मय पुरक भ्रमोद्‌ श्रधान, खक्षम ए ऊ अश्तकरिया 
तणो जी ॥ ७ ॥ अश्तनो खेरा ख्ट्यो इक वार, बीज 
रे ओषध छूरं नवि पडे जी ॥ अशरतकिया तिम ठही 
एक वार, बीजां रे साधन विण रिव नवि अडेजी ॥ 
< ॥ एहबो रे प्रजामां सुज भाव, आव्यो रे भाग्यो 
ध्यान सोहामणो जी ॥ हजीअ न माये मन आद्‌, 


श्ीपा महाराजे करेरी स्तवना॥ (३६९) 





. लिण लिण होये पुखक निकारणो जी ॥ ९ ॥ फुरके 
रे वाम नयन उरोज, आज मिले छ वाछिमि माहरोः 
जी ॥ बीजं रे अस्रतकिया सिद्धिखूप, तुरत फटे ऊे 
तिहां नहीं आंतरोजी ॥ १० ॥ । 
श्री अजितसेन मुनिनी श्रीश्रीपठ महाराजे 
करेरी स्तवना,. 





इओ चारित्तत्ते समितिने त्तो, विशनो तारूजी. 

श्रीपार ते देखी सुण गवेषी मोहियो॥ वारूजी, 

प्रणमे परिवारे भक्ति उदारे, विनो तारूजी. 

कहे तुङ्च यण शुणियें पातक हणीयं आपणां ॥वा०॥ ९. 

उपदाम असिधारं कोधने मारे ॥ विश्वनो ताखूजी. 

ततं मदववजे मदगिरि भजे मोटका, वारूजी. 

मायपएविषवेरी सूर उखेडी ॥ विनो तारूजी. ` 

ते अनव कीरे सहज सरीरं सामटी ॥ वारूजी,. २. , 

सूच्छजर. भरिथो.गद्नः शरियो ॥ विश्वनो तारूजी. 

ते तरियों दरियो सु्ति. त्सैः खोभनो ॥ बारूजी,. , 
४1 


( ६७० ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 





ए चार कषाया भवतरु पाया ॥ विश्वनो तासूजी. 
वहु भेदे खेदे सहित निकंदी ठं जयो ॥ वारूजी. ३. 
कंदप्पं दप्पं संवि सुर जीत्या, विनो तारुजी. 
ते त इक धक्के विक्रम पक्के मोडीयो, वारूजी. 
इरिनार्दे माजे गज नवि मजे, विश्वनो तारूजी. 
अष्टापद आगर ते पण छागट सारिखो, वारूजी. ४ 
रति अरति निवारी भय पण भारी, बिश्वनो तारूजी. 
त. मन नवि धरिया तेहज उरिया तुजथी, बारुजी 
तं तजीय दुरगेछा शी तुज व्रा, विश्वनो तारूजी 
युग्गक अप्पा विहं पर्छ थप्पा लक्षणे, वारूजी.५. 
यरिखहनी फोज तुं निज मोजे; विश्चनो तारुजी. 
नवि भागो खागो रण जिम नागो एको; वारुजी ४ 
उपसगने वे खं ऋपव्भै; विनो तारुजी 1 
चार्तां नडियो तुं नवि पडियो पारसा. वाग ६ प्र - 
दोय चोर उटंता विषम वजतः; विश्वनो तारुजी। 
धीरज पविदंडे तेज भरचंडे ताडियोः वारुजी । 
नइधारणं तरतां पार उतरत; विश्वनो तासुजी 1 


अ क ऋ 


` नवि सारम ङेखा विगत विरोषा देखिये. काना 


श्रीपान महाराजे करेडी स्तवना।॥ ८ ३७१) 





तिहां जोगनालिका समता नामे, विश्वनो तारुजी। ` 
तं जोवा सांडि उतपथ छांडि उ्यमे, वारूजी ॥ 
तिहां दीटी दरं आनंदपरे, विनो तारूजी । 
उदासीनता शेरी नहि भव फेरी वक्र ठे. वा० ॥८॥ ` 
ते तुं नवि मूके जोग न चुके, षिश्वनो तारूजी । 
चाहिर न अंतर तुज निरंतर सत्य ठे; बारूजी ॥ 
नय छे वहुरंगा तिहां न एकंगा, विश्वनो तारूजी । 
तुमे नय पक्षकारी छो अधिकारी सुक्तिना वा० ॥९॥ 
तुम अनुभव जोगी निजगुण भोगी, विश्वनो तारूजी। 
तुम ध्मैसंन्यासी शुद्ध पकाशी तस्ना; वारूजी ॥ 
तुम आतमदरसी उपदाम वरसी, विश्वनो तारूजी 
-सीचो यण वाडी थाये जाडी पुण्यशु. वारूजी ॥१ग्‌ 
अप्रमत्त थमत न दिविध कदीजं, विश्वनो तारूजी। 
-जा्णंग यणटार्णग एकज भाव ते तें यद्यो; वाजी ॥ 
तुमे अगम अगोचर निश्चय संवर, विश्वनो तारूजी। ` 
फरस्थुं नवि तरस्युं चित्त तुम केरं स्वरम" वा ॥१९॥ ` 
तुज मुढा सुंदर सुण पुरंद्र विश्वनो तारूजी ६. 


(३७२) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 
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सूचे अति अनुपम उपशम लीखा चित्तनी; वारूजी ४ 
जो दहन गहन होय अंतर्वायै, विश्चनो तारूजी । 
सो किम नवपव तरर दीसे सोहतो. वा० ॥२२॥ 
वैरागी स्यागी तुं सोभामी,. विश्वनो ताखूजी । ` 

तुज श्ुभमाति जागी मावठ भागी सूटथी; वारूजी ॥ 
जग प्रञ्य तुं मारो परूञ्यं ठे प्यारो, विन्वनो तारूजी। 
पहेखां पण नमियो हवे रपकशमियो आद्यौ. वा०। १३४ 
एमं चोथे खंडे राग अखडे संथुण्यो, विनो तारूजी। 
जे सुनि श्रीपारे पचमी टारे ते कद्यो बारूजी ॥ 

जे नवपदमहिमा सहिमायें सुनि गावश्च, विश्वनो ता. ॥ 
ते विनय सुजस युए कमखा विमखा पावे. वा०॥श्७ा. 


श्रीपाल महारजाने भी सिद्धचकर मगवान्‌ना आय 
-धनथी भरठेर साक्षात्‌ एर. 

सिद्धचक्र सुज एह, मनोरथ प्ररे हो खार, मनोरथ 

एाहेज सुर आधार, विधन सवि चूरदे हो खार, वि० 

थिर करी सन वच.कायःरद्यो इक ध्यानशुं होखाक रद्य. 

तन्मय तत्पर चित्त थयुं तख ज्ञानदं होखार, थयुं०< 


श्री सिद्धचक्र तप उद्यापनसी दाङ ॥ ( ३७३ ) 





-तताश्चिण सोहमवाषि, देव ते आवियो हो खार, देव० 
विसषटेसर सणिहार मनोहर खायो हो खार, मनो० 
थह घणो सुप्रसन्न ऊुंअर कंठे स्वे, होरा, ऊअर० 
तेह तणो करजोडी, महीमा बरणवे हो खार, महीमा०९ 
जह वे रूप ते थाय तत्लिणे हो खार, ते थाये० 
ततखिण वांछित ठाम जाये गय्णांगणें होखारु जाये 
आवे विण अस्यास्त.कट्ा ञे भन धरे होरा, कढा० 
विषना विषम विकार ते सघढा संहरे हो खाङ, ते०१० 
सिखूचक्रनो सेवक, हं छुं देवता होला, के हं ह° 
कड्‌ उद्धरिया धीर मेँ एहने सेवता होखार, मेन्णहने० 
सिद्धचक्रनी भक्ति घणी भन धारजो होखाल, घणी० 
सुजने कोक काम पडे संभारजो हो छाल, पडये.२१ 
श्री सिद्धचक तप उद्यापननी बर 

इवे राजा निज राजनी, ख्च्छितणे अनुसार, 

उजमणं वेह तपतणए, मांडे अतिहि उदार. ९ 
-विस्तीरण जिनञुवन विरचीरये, पुण्य त्रिवेदिक पीठ, 
दर. च॑द्विकारे धवल सुवनतछ, नवरंग चित्र विसीद्र.१ 


{२७४ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 


५०५. 
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तप उजमण रे इणिपरं कीजीये, जिम विचरे श्रीपाट. 
तप फट वाधरे ऊजमणे करी, जेम जक पकजनाल. 
तप उजमणुरे इणिपरे कीजीये. २ 
पंच वरणनारे शारि सुख भटा, मंत्र पविन्न करी धान्यः 
सिद्धचकरीरे रचना तिहा करे, संपूरण श्ुभध्यान. 
तप उजमणुरे इणिपरं कीजीये. <: 
अरिहतादिक नवपदे विषे, श्रीफदल्गोढ ठर्व॑त, 
सामान्ये घत खड सहित सवे,चृप मन अधिकीरे खत. 
तप उजमएं रे इणिपरे कीजीयें. ४ 
-जिनपद्‌ धवह्यरे गोखक ठवे, शुचि कर्केतन अह; 
चश्च हीरेरे सहित विराजत, गिस्ो सुयुण गरि. 
तप उजमण रे इणिपरे कीजीये. टु 
सिद्धपदे अड माणिक रातडां, वदि इगतीस वाठ; 
घुसृण विरुपितगोखक तस ठवे.मूरति रागविश्ाठछ त.& 
पण मणि पत छन्रीरा गोमेदके, सूरिपदं ठवे गोट; 
नींखुरयण पचवीस पाठटकपदःखवे विपुर रंगरोखुत.त.७ 
रिष्टरतन सगवीस ते सुनिपद पंच रायपट अकः 








श्री सिद्धचक्र तप उद्यापननी ठा ॥ (३७५) 


०५५ 


सगसहि इगवन्न सि त्तर पचास ते,मुगता रेष निभ्ंक, 
तप उजमणुं रे इणिषरं कीजीये. 

ते ते वरणेरे चीरादिक ठवे, नव पदतणेरे उदेश 27! 
बीजी पण सामी मोटकी, मांडे तेह नरेश, त० ९ 
बीजोरां खारेक दाडिम भा, कोहोखां सरस नारंग, 
प्रगीषठल वल्ली कटश कंचतनणा, रतनपुज अति चग, 
तप उजमणरे इणिपरे कीजीये. | १० 
जेजे ठमेरे जे ठव घटे, ते ते छवेरे नरिदः, 

ग्रह दिकपारपदेः फर एूरुडां, धरे सवरण आनंद. त०१९ 
यरुविस्तारेरे उजमणं करी, न्हवण उत्सव करे राय; 
आट परकारीरे जिन प्रजा करे्मगरु अवश्तर थाय, त०१२ 
संघ तिवरेरे तिक मालातणु, मगर त्रपने करदः 
श्रीजिन मानेरे संघे जे कर्ःमंगरू ते शिव देइ.त०१३ 
तप उजमणेरे वीं उछछास जे, तेहज सुक्तिनिदान, 
स्वं अभव्येरे तप परां कर्या, पण नाव्युं भ्रणिधान, 
तप उजमणुरे एणिपरे कीजीये, 

छघुकमानिरे किरिया फर दये, सकर सुरु उवः; 


(३७६ ) नवपद विधि विगर संग्रह ॥ 


~ 





सर होये तिहां श्ूपखनन घटे, नहिं तो होइ किरेश; 
तप उजम्रे इणिपरे कीजीये. १५ 


सफु हवो सवि तरप श्रीपालने, द्व्य भाव जस शुद्धः 
सत कोह राचोरे काचो भत रे, साचो विहं नयञुद्ध. 
तप उजम्णुरे इणिपरे कीजीये. १६ 

चौथे खंडरे दसी डाक ए, पूरण हृद सुप्रमाण, 

श्रीजिन विनय सुजस भगति करी, पग पग होय 
कल्याण, तप. १७ 

॥ कडश्‌ ॥ 

तपगच्छनंदन सुरतरु पगव्या, हीरविजय य॒रू- 
रायाजी । अकवरश्चाहे जस उपदे शे,पडह अमारि वजाया 
जी ॥ १ हेम खरि जिनशासनमुद्राए, हेम समान क- 
. इया जी ॥ जाचो हीरो ज षस होतां, रासन सोह 
चढाया जी ॥ २ ॥ तास पटे पूवाचर उदयो, दिनकर 
वल्य भ्रतापी जी ॥ गंगाजख निमैखु जस कीरति, 
सघङे जगमांहि व्यापी जी ॥ ३ ॥ दाह सभा महि 
वाद्‌ करीने, जिनमत धिरता थापी जी ॥ चह आदर 


कल्क ॥- - ` (२७७) 
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जस शाह दधो, बिरुद साड आपी जी ॥ ९॥ श्री 
विजयदेव स्रि तस पटधर, उदया बं यणवंता जी ४ 
जास्च नाम दश दिशि ङे चां, जे महिमाए महता 
जी ॥ श्रीविजयपघ्रभ तस पटधारी, खरि षरतपे छाजे 
जी | एह रासनी स्वना कीधी, सुंदर तेहने राड 
जी ॥ ६ ॥ स्रि दीरथ॒रुनी बहु कीरति, कीत्तिविजय 
उवञ्चाया जी ॥ सीस तास्त श्रीविनयविजय वर, वाचक 
सुरण सोहाया जी ॥७॥ विद्या विनय विवेक विचक्षणः 
खक्षण छङित देहा जी ॥ सोभागी गीतारथ सारथ 
संगत स॒खर सनेहा जी ॥ < ॥ संवत्‌ सत्तर अत्रीला 
-वरसे, रही रानेर चोमासि जी ॥ संघ तणा आही 
माख्यो, रास अधिक उरासे जी ॥ ९ ॥ सादं सत 
इत गाथा विस्वी, पोता ते घुररीके जी ॥ तेहना 
गुण गावे छे गोरी, मिरी भिरी थोके थोके जी ॥१०॥ 
तासं विश्वासभाजन तस पूरण, प्रेम पवित्र कहाया 
जी ॥ श्रीनय्रिजयविषुषपयसेवक, सुजशविजय उव- 
ञ्चाया जी ॥ १९ ॥ भाग भाकतो पूरण कीधो, तास 
वचन संकेते जी ।{ तिणे वी समकरितदष्टि जे नर 


क क 


( ३२७८ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 





तेह तणे हित हेते जी ॥ १२ ॥ जे भावेष भण्यदो 
श॒णदो, तस धर भगर्माखा जी ॥ बेघर सिधुर सुंदर 
मदिर, मणिमय श्चाकञ्चमाखा जी ॥ १३ ॥ देह सवर 
ससनेह परिच्छद, रंग अभ॑ग रसाखा जी ॥ अनुक्रमे 
तेह महोदय पदवी; रहेशे ज्ञान विशाला जी ॥१श 


“संबोधुप्रकरणःमां बताबेरी श्री आचार्यं गुणनी ५७ 
उत्रीशीओो. 
१ खी छतरीरी १९ घ्रतिरूपादिः, १० यतिधर्म, १२ भावना 
२जी + ५ इन्द्रियसवरः; ९ बह्ययुि; ४ कषायत्यागः 
५ महा्रत, ५ आचार, ५ समिति;३ यसि. 
२जी + १ विधिष्रतिपन्नचारिनि;ः गीताथेवत्सल 
सुदीर; सेवितयुरकुर अयुयत्तिपरदेश, 
कुर--जाति--रूपवान्‌, संघयणी.--धूति--अना- 
रोसी-अविकस्य, अमायी, स्थिर, परिपाटी- 
खहीतवान्‌ जीतपरिषद्‌, जीतनिदढ, मध्यस्थ, 
देशन्न काछज्ञ भावज्ञ; आसन्नखन्धप्रतिभः, 
बहुदेशभाषन्ञ, पंचाचारयुक्त, सूप्रविधिङ््‌ 


श्री आचाय गुणनी ४७ छ्रीश्रीओ ॥ . (३७९) 





अथेविधिन्ञ, सूत्ा्थविधिन्ञ, उदाहरणज्ञ; हे- 
ठक्च; उपनय ङ, नयन्न, भाहणाङ्करर, स्वपर 
समयज्ञ गंभीरदीतिमान्‌ शिव-सौम्य-युण- 
दातकलित भरवचनोपद्रषंक, < गणिरसपदा,. 
४ आचारादिएकेक, ४ विनयपत्ति, 

थी , < ज्ञान; ८ सम्य०; < चासि; १२ तप 

पमी , < आचारादि; २० स्थितिकरप, १२ तप; & 
आवदयक्‌ | 

६ ही ,, १८ पापस्थानत्याग; १२ प्रतिमाधर; ६ बत- 

| रक्षण 

७मी ,, २२ परिष; १४ जीवभेद रक्षा; 

<मी , ९ सारणादिरिक्षा; 8 दानादि; १६ ध्यान. 
१२ भावना 

९्मी „५ चाख्रि; ५ बत; ५ समिति, ५ आचारः; 
५ सम्य० ५ सञ्चाय; ५ उ्यवद्ार; १ संवेग 

श्न्मी , ५ इन्द्रिय,५ विषय. ५ पमाद्‌, ५ आश्नव, ५. 
निद्धा, ५ भावना, ६ काययतना. 


.{ ३२८० ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 


११ मी „+ ६ छेचया, & आवद्यक, ६ द्रव्य; ६ वचनः 
६ दोष, £ भाषा. 

१२ मी + ७ पिडिषणा, ७ पानेषणा, ७ भय, ७ सुख- 
सच्छ, ८ भद्‌ 

१३ मा ,, ८ दशनाचार, < ङानाचार, < चाराचार 
८ शुरण, ४ शुद्धि 

२४ मी ,, < योगांग, < सिद्धि, ष्टि, ८ कमविज्ञान, 
8 द्रव्यादि अनुयोग. 

१५ मी , ९ निदान, ९ बह्मचरयं,९ कल्पविहार,९ तत्व, 

१६ मी + १० उववाय, १० असंवर, २० संग्रा, & 
हास्यादि, 

१७ मी », १० सामाचारी १० समाधिस्थान १६ क- 
वायत्याग 

श मी „+ १६ समाधिभेद १० अदानद्युद्धि १० भति- 
सेवात्याग. 

९९ मी छन्रीशी १० मुनिधर्मं,२० विनय, १० वैयावच्च, 

` & अकस्प त्याग. | 


श्री आचय गुणनी ४७ छग्रीश्ीथो ॥ (३८१ ). 





२० मी » १० रुचि, २ रिक्षा, १२ अंग, १२ उपांग, , 

२१ सी , १९१ गरहिपरतिमा, १२ बत, १३ क्ियास्थान. 

४२ मी + १० प्रायश्चित, १२ उपयोग, १४ उपकरण, 

२३ मी + १२ भावना, १२ तप, १२ मुनिषतिमा, 

२७४ मी + < अंडजादिजीव,१९ युणस्थान, १९ प्रतिरूप. 

२९८ मी , ३ गारव, ३ शल्य, १५ सन्ना, १८ योग. 

२६ मी » १६ उ्मदोष,१६ उल्पादनदोष,? द्रव्यमिह. 

२७ मी ,, १६ वचनः, ९ संयमं, ३ विराधना,. 

र्ट सी ,, २८ दीक्षा अयोग्यने दीक्षा न आपे, १८ पा- 
पवजंन, 

२९ मी ,, १८ बह्मचय शीखांग २८ वसग्ग 

३० मी „+ १९ कारस्सगदोष, १७ मरण. 

र्मी » १ मिथ्या, २० असमाधि, ५ मंडखिदोष, १० 
एषणादोष. 

३२ मी › २९१ शबर, १५ दिक्षास्थान. 

२३ मी , १ भिथ्या०.३ वेद,६ हास्थादि;8 कषायः १४: 
अभ्यंतर भंथि, २२ परिषह. 

३९ मी „ २७ मुनिगण ९ कोटिविशध्थि 


८ ३८२ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 





३५ मी , २५ पडिडिहण ६ कायविराधनात्याग ५ वे- 
दिकाडुध्धि, 

३६ मी „+ ३२ योगसंयह ४ भवे ( आचरणा-भाषणा 
“वासना-परावत्तेना ) 

३५मी + २८ रन्धि, < परभावक. 

३८ सी ›, २९ पापश्चुतवजंन, ७ विशोधिगुण. 

३९ सी , ६ अभ्यन्तरारि, ३० मोहस्थान 

४० मी » ३१ सिद्धयण; ‡ ज्ञान. 

७१ मी , दिम्यादि ४ उपसर्ग; ३२ जीवमेद, 

यमी , 9 विकथा; ३२ वंदनदाष. 

४३ सी , ३३ आशातना; ३ वीयाचार. 

४४सी »+ २५ ब्रतभावना ९१ अगधारी 

५ मी , १२ अगः; १० पयन्ना;६ छेद; मूढ; ९ नदी; 
१ अनुयोग. २ अरामद्धेष 

४६ मी + १५ नरिकरणपूवेक पचाचार,१० सामाचारी, ५ 
समिति, ५ स्वध्याय, १ अप्रमत्त 

-षेऽमी „+ < प्रव० माता; < सुखडःखराय्या; ३ सत्य; 
६ भाषा; २ ध्यान; ७ विभगः; २ धम; 





श्री आचाय शुणनी ३द छनरीक्षीभो ॥ ( ६८३ > 
१ ॥ श्रीञाचाययुणनी ३६ छवीशीयो ॥ 








ग प्रथम छत्रीसी ४ देदाना; ४ कथा; ७ धर्म;.8 भा-, 
वना; ४ सारणा; १६ चार घ्याननां 
पत्येकना चार चार भेदः 

२ बीजी छत्रीरी ५ सम्यकूत्व ५ वारर; ५ चत; 
व्यवहार; ५ आचारः; ५ समिति; 
५ स्वाध्यायः; १ संवेग. 

३ ब्रीजीं › ५ इन्द्रिय; ५ विषय, ५ परमाद्‌; ५ 
निद्रा; ५ आश्रव; ५ कुभावनात्यागः 
£ कायजयणा. ` | 

2 थी \, ह व्चनदोष; ६ छेचया; ई आवक्यक 
६ द्रव्य; ६ तक; ६ भाषा. 

- मी छन्रीक्षी ७ भय; ७ पिंडेषणा, ७ पानेषणा, ७ 
सुख, ८ मद्‌. 

६ टी , < ज्ञानाचार, ८ ददयनाचार, < चारि- 
त्राचार; < वादिशुण, ४ बुद्धि 


{ ३८४ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥. 


७-मी „+ < कमं ८ योग, ८ सिद्धि; < योगदष्टिः 

४.५, ४ अनुयोग 

१ मी >; 48 तठ, ९ ब्रह्मि. ९ निदान; 

9; थ सरबफृत्पविहार 

९ स इनम॑संवर २०सङ्शा.श०्दपघात, दास्यादि. 

१० मी , १० सामाचारी, १० चित्तसमाधिस्थान, १६ 
कषायत्याग 

१९१ मी , १० प्रतिसेवा, १० रोधिदोष, ४ षिन- 
यसमाधि, ४ श्चुतसमाधि, ९ तपसमाधि; 
 आचारसमाधि 

१२ सी , श्न्वैयावस्च,९० विनय, रन्ध ्अकदप, 

१३ मी ;›, ९० रुचि, ९२ अंगः; १२ उपांगः २ शिक्षा 

१४ मी ;+ ११ श्रावक्रतिमा;९२ बत; १३ क्रियास्थान 

१५ मी. „+ २ रडपयोगःश०प्रायश्चित्तदान, १७उपकरण 

१६ मी » १२ तपमभेद्‌; १२ भिक्षुपरतिमा, १२भावना, 

१७ मी › ९४ युणस्थानः; १४ प्रतिरूपादिशण, ८ 

` सृष्ष्मजीव्रक्षा : 


श्री आचाय गुणनी ३६ छ्ीशीओ ॥ (३८५ ) 





ष्८ मी 
१९ सी +, 
२० सी +, 


२२ मी + 
र्मी + 
५३ मी + 
२४्मी, 


र्मी, 
र मी १ 
२७ मी + 
२८ मी + 
२९ मी. 
२० भी ११ 
३१ मी, 


३२ मी, .. 


म 


१५योग; १५ सन्ना; ३ गारव; २ शाट्य १६ 
उदृगमदोष, २६ उत्पाददोष; ४ अभिग्रह्‌ 
१६ वचनविधि; १७ स्यदः ई^ज्ञानादि 
षिराधना 4. छ 

र८दीक्षा अयोग्य पुरुष्‌ भद्र, १ रप 

रीरांगसहसख, २८ ब्रह्मचयभेद 

१९ कायोरसगंदोष १७ सरणमेद्‌ 

२० असमापिस्थान, १० एषणादोष; ५ 
्रातेषणादोष, ९ भिथ्यात्व 

२१ शबर्दोष; १५ शिद्धास्थान 

२२ परिषह, १ अभ्यन्तसथन्थि 

५ वेदिकाशुद्धि, ६ दोष,२५ प्रतिरेखना 
२७ साधुयण, ९ कोटिविदयुद्धाइक 

२८ छन्ि < प्रभात्रकशुण 

२९ पापश्चुतत्याग, ७ शोधिगुण 


,३० महामोहस्थान ६ अंतरंग खघ 
३१. सिद्ध्ण १ ज्ञान.. - 


ज .१०३७ 


३२ मी 
३९ सी + 
३५ मी. 
३६ मी + 


( ३८६ ) 


नवपदं विधि विगेरे संग्रह ॥ 

३२ जीवरक्ता, 9 उपसं 

३२ दोषरहितवंदना, ४ विकथारहित 
३३ आखतना ३ वीयाीचार 

४ आचारसंपद्‌ ४ श्चुतसं० 9 रारीर संर ४ 
वचनसं० ४ वाचनासं०४ मतिसं० श्प्रयो- 
गसतिसं° 9 समह परिजञासंपद्‌ ४ विनय 
आचारः श्रुत विक्षेप, तदोषर्पतिघात 


आ छन्रीशीओमां अप्ररस्त भावी निश्रत्ति 
अने प्रशास्त भावभां पबतिरूप यणो समजवा. 


(ररर 2९ र 


॥ श्री उपाध्याय य॒णनी २५ पच्चीदणीभ ॥ 


७ ^ < 


(५७, 


पिन 


पचीशी ११ अगः; २९ पव, 

» ११ अग, २२ उर्पाग २ चरणसि०, १ करणसि० 
» १8 ज्ञानारातना वजन, ११ सुवणेगुणाख्यान, 
१३ क्रियास्थानवजेन, £ दव्य, ६ काय. 


- >`. १४ शुणस्थान, ११ श्रावक्प्रतिमा. 


श्री उपाध्याय गुणनी २५ पचीश्षीओ ॥  -(८ ३८७) 


११ 
१२ 


२२ 
` १९४ 
१५ 


१६ 
-२९७ 


-१८ 
१९ 


११ 


१ 


9 


१५ 


१ 


२५ भावना [ ५ महात्रतनी ] भवे, 

२५ अशुभ भावनावजंन 

८ प्रकारौ प्रजा; १७ प्रकारीप्रजानी प्ररूपणा; 

४३ इन्द्रियविषयवजन १ शुभ; १ अञ्चुभ 

अयहण. । 

२१ मिथ्यान्भेदभ्ररूपण ९ प्रकारना संघमां करे. 

१९ जीवभेद; < भागा; [ज्ञान-यहण-पाख्न- 

ना ] ३ अंगादिष्रूजा भररूपण 

< अनंत; < पु° पुरावकचै; ९ निदानं 

९ तत्व; ९ क्षेत्र; ७ नय 

निक्षेप. अदुयोग; घमंकथा; ४ विकथा; 

४ दानादि; ५ कारणः 

५ ज्ञान; व्यवहारः ५ सम्य०,५ अवचनांगः 
भ्रमाद्‌, । 

१२ बत, १० सचि, ३ विधिवाद्‌ 

३ हिंसा, २ अहिंसा, १९ काउसम्गदोष, 

८ आत्मा, ८ भ्रच० माता, < सद्‌, १ भसा 


(३८८) , जवपद्‌ विधि विगर संग्रह ॥ 


# + 0 0 





२० „> २१ श्रावकरुण, ४ वृत्तिप्रवत्तना 
२१ , ३ अत्व, ३ तत्व, गारव. शल्य,६ ठेर्या, 
३ द्‌ड, ° कारण, 

२२ „+` २० स्थानक ( जीनपदार्जव ) ५ आचार, 
२ , १२ अरि० गुण < सिध्धटुण ५ भक्तिनी एकता, 
२९ ,› २५ सिध्यमेद्‌ २० चिक 
२५ , १६ आगार ९ संसारी जीव 

आ रणोनी पच्चीरीञमां अप्रशस्तं भावी 
निच्चातति अने प्रशस्त भावमां भड्त्ति समजवी, 





॥ श्री साधु यणनी २७ सत्तावीरीओ ॥ 





सत्तावीरी- । 

१ खी, ६ जत, & कायरक्षा,५« इन्दिय, १ खोभनिग्रहः१ 
. क्षमा, १ भावशुद्धि, १ पडिखेहणशुद्धिः९ संयम, 
३ अङ्कुरलयोगरोध, १ शीतादिसहन, २ मरणात 
उपसगंसहन. 


श्री साधु यणनी २७ सत्तावीशीज॥ (३८९) 


२ जी उरग-गिरि-अग्नि-सागर-गगन-तरु-धरमर-प॒ग- . 
` धरणि-कमङ-सूर्य-पवन-विष-तिनिश-वायु--व-. , 

जुरख-कणिकार-उत्पल- ्रभर-उंदर-नट विगर. 

२ जी २५ भष्ावरतभावना, २ द्र्य भाव भेदथी 

2 थी २५ अद्युभ सावना, २ राग देष वडे . 

५ मी १० श्रमणघमे, ९ ब्रह्मगुषि, < प्रव साता 

& खी < वे शुमध्यानना भेद, ३ ज्ञानादि, ९६ मे. 
व्यादि भाव० ८ द्रेकना ४.४ ) मेद्‌ . 


ऽमी ८ वे अशुम ध्यान भेद, १६ कषाय; ३ ज्ञा- 





पीपी पीपी 


नादिविराघनत्याग 
< मी ७ पिंडेषणा, ७ पानेषणा,' ७ सप्तसप्तकाः 
६ अश्ुभभाषा ८ 


९, मी १० सत्यवचन, १७ सयम, 

१० मी १२ तप, १९ काम, ? असंयसनिगरह 

११ मी १० एषणादोष, १६ उस्पादनदोष,१अर्च्धिभाव 

१२ मी १६ उद्रमादिदोष, ५ आश्रव, ५ मंडलिदोष, ` 
९ मनसहित्‌ ; „ >, ,, ८४५ 


(३९० ) , नवपद, विधिः विगेरे संग्रह ॥ 


१३ मी १५ शिष्षास्थान, १२ भिङपरतिमा 

२४ मी < वस्तिदोष, < प्रमाद, < मद, ३ गारव 

१५ मी १० विनय, ५ वरण, असत्यसषा १२ 

२६ मी ११ अम, १२ उपांग, ४ अभिग्रह 

२७ मी १० सामाचारी, आवदर्यकादि १०, .२ रोका. 
५ स्वाध्याय | 

१८ मी १८ हजारशीखाग,. ९ निदान | 

१९ मी ३ अशुभ खेदया, २८ बह्मचयेभेद, ३ रास्य 
३दड । 

२० मी ८ पडङेहणा, ८ गोचरी, ट्ठि, ३ उुभर्दया 

२१ मी १९ भावना, ४ राय्या (शुभ); ७ भयस्यामः 
९ दुखद्य्यात्याग ४ | 

२२ मी १० पत्यास्यान, ११ विगय, £ आर्वदयक 

२२ मी  दिव्यादि  ( उपसगे ), २२ परिषह; ए. २ 
मा धीरता . ` ` ` | नि 

२४ मी १ निनकट्प, ९ स्थन्कद्प,-२० : अचेरादि- 
कर्प, ५ चारि, १० प्रायश्चित्त 





मन्दजिणाणं सन््ाय ॥. (३९१ ) 








२५ मी २० असमाधि, ७ विभंगस्थान 
२६ मी २१ इावल, ते करण-मतिथी २ ४ असंवर 
२७ मी प स्थावर,शधान,एरासम,शकुकैट-श्कर-श्दीपक- 
श्सुवणे-श्सुक्ता श्टस,शअबुज,श्पोत.?भरीफक,श्वस, 
श्दीख,श्तुवक, श्च॑दन,१अयुरशमेघ, श्चद्र, शटषभ, 
श्गजेन्द्र, शर्गन्द्. श्सूयं सरखा. 
आ य॒णोमां अपरशस्तभावथी निवृत्ति अने प्र 
स्तभावमां भद्त्ति स्वरूप युणो समजवा, 
मन्हजिणाणं सञ््ाय. 
मन्हजिणाणं आणे, मिच्छ परिहरह धरह सम्मत्तं ॥ 
छन्विह-आवस्तर्य॑मि, उज्जुत्तो होश पडदिवसं ॥ ९ ॥ 
भावार्थ--टे भव्य श्रावक ! श्रीनिनेश्वर भगवाननी आज्ञा 
मान्य, मिथ्यालनो त्याग करय, सम्यक्त्व धारण करय, छ ` भका- 
रना आवश्यफमां भरति दिवस उ्यमरवेत था, १ 
पव्वेसु पोसहवयं, दाणं सीरं तवो अ भावो अ ॥ 
सञ्ञ्ञायनसुक्कारो, परोवयारो अ जयणा अ ॥२॥ 


{ प 


(३९२ ) नवपदं पिधि विगेरे संग्रह ॥ 





भावार्थ-- प दिवसने विषे पोसद त्रत करय, दान्‌, शीर 
तप अने भावना, स्वाध्याव, नमस्कार अने परोपकार करय, तथा 
जयणा राखय्‌, २, 
जिणप्रूजा जिणथुलणं, खरुथुअ साहम्मिआण वच्छ 
ववहारस्ख य सुद्धा, रहजखा तित्थजन्ताय \३॥ 
भावा्थ--जिनेश्वर भगवाननी पूजा; जिनिन्वर भगवाननी 
स्तुति, शरूनी स्तुति, अने साधमीने विपे वात्सल्य, उथवदहारनीं 
शुद्धिः स्थयाजा अने तीर्थयाना. ३. 
उवस्तम षिवेगस्ंवर, भासास्तभिह छजीवकरुणा य ॥ 
धम्मिसजणक्चसम्गो, करणदमो चरणपरिणामो ॥९॥ 
भावाथ--उपशम, विवेक संवर, भापासमिति अने छकाय 
जीवनी दया, धामिक पाणसनो सत्संग, ईद्रियोत्ं दमन अने चारि 
चना परिणाम राखवा (आ सरव करियाओ करीं.) ४, 
संघोवरि बहुमाणो, युस्थयलिहणं पभावणा तिस्थे ॥ 
सष्ाण किच्चमेअं, निच्चं सुयुसुबएसेणं ॥ ५ ॥ 
भावाथे--श्री संघ उपर वहुमान राखहु, पुस्तक ठखाववां 
अने तीधनी भावना करषी, श्रावकनां आ कृत्यो छे, ते निरंतर 
सद्शरना उपदेश्षथी जाणवां, ५.३. ` ` 
इति श्रावक दिनछृत्य सञ्जाय. 


| 1 


संथारा पोरिसी विपि सूत्र (२९३ ) 


॥ अथ संथार पोश्सि) विधिस्ूप ॥ 








निसीहि निसीहि निसीहि, नमो खमासमणाणं 
गोयमाइणं महासुणीणं ॥ 
अर्थ--पाप व्यापारनो त्याग करने [वार्‌ जण] स्दोध युनि- 
ह एवा गौतमस्वामीं किगेरे क्षपाश्रमणोने नमस्कार थाओ. 
अणुजाणह जहि @) ञ्जा ! अएजाणह पर- 
सयुर ! युसणणसरयणेहिं मंडियसरीरा ! बहपडिपुन्ना 
पोरिसि, राइयसंथारणए ठामि ॥ १ ॥ 
अर्थ--हे दृद [बडिर्‌] साधुज ! आज्ञा आपो, म्दोया ुण- 
रूप रत्नोवडे सुशोभित ॐ शरीर जनां एवा हे श्रेष्ट शरभो ! आशना 
आपो ! पोरिसि छ्गमग संपूण थइ छे, हं रन्नि सं्वर्धौा संथासे 
चर दुर ३७ 
अगुजाणह्‌ संथारं, बाहुवहाणेणं वासपासेणं ॥ 


छवङ्ुडिपाययपस्तारण, अतरंत पमन्नण भूर्भि ॥ २ ॥ 


{ २९४ ) नवपदं विधि विमेरे संग्रह ॥ 





संकोडइए संडासा, उव्वदते अ कायपटिरेहा ४ 
द्‌उवाइडवओगं, उसासनिरंभणारोए ॥ ३॥ 


अथै-सेथारानी आज्ञा आपो ! [युर महाराज आज्ञा अपि 
पटे] हाथने ओशषीक्ष करीने डावा पडले, ङकटीनी पेठे आका- 
कामां पग भसारवाने असमथ छतो जमीनने पज _[ पुंजीने स्थां पण 
राखे छे ] अने दीचणो संकोचीने सुवे अने पादं केरवततं शररि्खु 
पडिङेदण करे. वरी [ जागव हेय त्यारे | द्रव्यादिनो उपयोगः 
करे [ तेम छतां निद्रा उडे नहि तो] श्वासो्ास सीने [निद्रा द्र 
करवाने जता आवता रोकने ] जुए ॐ. २-३ 


जड मे हल पमाओ, इमस्स देहस्तिमाइस्यणीष। 
आहारसुवहिदेह, सव्वं तिविहेण वोसिरिअं ॥ ४ # 


अर्थ--जो आ राज्निने विषे मारा आ चरीरनुं मरण थाय तो 


| क ^> 


आदार, उपकरण अने शरीर वेर सवे तरेविधे करीने सधं [मन 
वचन अने कायावडे | वोसराच्यं छे, ४ 


चत्तारि मगलं-अरिहंता मंग, सिद्धा मंगलं, साहू 
मंगर, केवङिपन्नत्तो धम्मो मंगलं ॥ ५॥ 


१५ 


पोरिसी विधि सूत्र ॥ ( ३९५ ). 
अर्थ--चार मने मंगल्रूप छ-अरिदंतो मांगलिक छ, सिद्धो 
मांगछिक छे, साधुजो मांगशिक ॐ अने केवलीए पररूपे घर्म 
[श्वत अने चारित्ररूप] मांगङिक छे, ५ 
चत्तारि रोय॒त्तमा-अरिहंता रोगुत्तमा, सिद्धा खो- 
गुत्तमासाहू खोय॒त्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो रोरुत्तमो।६- 
अ्थ--चार रोकने विषे उत्तम छे-अरिरैतो छोकमां उत्तम. 
छे; सिद्धो छोकोमां उत्तम छे, साधरुओ छोकमां उत्तम छे अने के- 
वलिए प्रस्पेर ध्म छोकमां उत्तम छे. ६ 
चत्तारि सरणं पवज्जामि-अरिहते सरणं पव 
ञ्जामि, विदे सरणं पवञ्जामि, साहू सरणं पवज्जामि. 
केवचिपण्णत्तं धम्मं सरणं पवज्जामि ॥ ७ ॥ 
अर्थ--हुं चारने शरण तरीके अंगीकार करं दँ अरिरतेनि 
शरण अगीकार करं छं, सिद्धोने शरण अंगीकार करं ड. साधु- 
ओने शरण अंगीकार करं छं अने केवङिए भरूपेट धमेने शरणः 
अगीकार्‌ कर इं. ७. 
पाणाइवायमदलि्ज, चोरिक्कं मेष्रणं दविणसुहं । 
कोहं माणं मायं, लोभं पिज्जं तदहा-दोसं.॥८॥ ` 


१ 


४ @१ 


< ३९६ ) नवपदं विधि विगेरं संग्रह्‌ ॥ 





कृषं अच्भक्छाणं, पेसुल्नं रडअरङसमारउन्त । 
परपरिवायं माया-मोसं मिच्छन्तसष्ं च ॥ ९ ५ 
अर्थ-माणातिपात [ हिसा ], यृषावाद, चोरी, मेथुन [ सी 

सेवन] रव्य [थन-धान्थादि पोद्गछिक वस्तु] नी मूच्छ, ऋध, 
मान माया, छोभ, राग ॒तेमज देष; हेश, अभ्याख्यानं [ पर्ने 
आन दें], चादी अने रति अरतिवडे युक्तः परपरिवाद, मायाम- 
पावाद्‌ अने मिथ्यात्वशचर्य, <-९ 

वोसिरिसु इसाहई सुक्खभम्गसंसम्गविग्घभूहं । 

दुग्इनिबेधणाइं अद्ारस पावटाणाहूं | २०॥ 


= 


अर्थ-मो्षमा्मना गसनने विपे अतराय करनारा अने मारी 
गतिना कारणभूत एवा ए एवोक्त अढार पापस्थानोने [हे आसा! 
तु वोसराव [त्याग कर|. १० 


एगोहं नस्थि मे कोइ, नाहमन्नस्स कस्स । 
एव अदीणमणसो, अप्पाणमणएुसासड ॥२९१॥ 
अथे-हुं एकर दु, भ्हारं को$ नथी, ह अन्य कोनो नथी; 


`ए भकारे अग्लान विन्तवागे [ सावधान चित्तवाखा ] आत्मानि 
~ ५ अपि. ११ 


पोरिसी षिधि सूत्र ॥ ( ३९७) 


निप १।।१। 


एगो मे सासओ अप्पा, नाणर्दसणसंजुओ । 
सेसा मे वाहिरा भावा, सव्वे संजोगरस्खणा ॥१२॥} 
अ्थ-शाश्वतो [सदा कान-निल रदेनारो] अने ज्ञान दर्शन 
युक्तः एक मारो आत्मा छे, वाकीना संयोग लक्षणवामा सर्व भावो 
माराथी वाह्य अ्थौत्‌ माराथी जूदा ड. १२ 
संजोगमूखा जीवेण, पत्ता दुबखपररपरा । 
तम्हा संजोगसंचंधं, सवरं तिविहेण वोसिरिअं ॥१३॥ 
अथ-संयोग ( धन कुदबादिक ) छे मढ कारण नेदं एवी 
दुःखनी श्रेणी जीवे भराप्त करीखेते मरे संयोग संवंध मे ज्िविधे 
( मन) वचन, कायाए >) वोिराव्यो छे. १३ 
अरिह॑तो मह देवो, जावज्जीवं सुसाहूणो शरुणो । 
जिणपण्णत्तं तत्त, इअ सम्मत्तं मए गहिअं ॥१४॥ 
अर्थ--यावज्जीव सुधी अरित महारा देव छ, साधु म्हारा 
शर छे, वीतराग देव भूपे तत्व (धमं ) मने मान्य ॐ, ए पकारे 
सम्यक्त्वे मेँ ग्रहण कय छे. १४ 
खमि खमाविअ, मड खमिअ, सह जीवानेकाय । 
सिद्धह साख आरोयण््‌, सुञ्छह वर न भाव ॥१५॥ ` 





# ^) 


< ३९८ ) नवपद विधि विगेरे संग्रह ॥ 








अर्थ--सर्वं जीव निकायोने खमाकीने अने खमीनें हं ( कुं 
छुं के) मारा सर्वं अपराधो खमो. सिद्धी साघीपूक हं आरोचना 
-करं दु, मारे कोनी सये वेरभाव नथी. १५ 


सवे जीवा कम्मवस, चडदह्राज भर्मत । 
ते मे संब्व खमाविआ, सुज्छ्चवि तेह खमंत ॥१६॥ 


अ-स जीवो कभेवरथी चोद. राजरोकने विपे भमे छेते 


-स्ैते मे खमाव्या छे. मने पण तेम खमे, १६ 
जं जं मणेण बद्धं, जं जं वाएण भाक्षिय पर्व! 
ज ज काएण कयं, भिह्ामि दुक्तं तस्स ॥' ९७ ॥ 
अर्थ- जे जे पाप मनवे वधाय, जे जे पाप वचन बड बोलायुं 


अनेजेजे पाप कायावडे करायुंछेते मारं ( स्वै) पाप फोगट 
- धाओ अथात्‌ ते पापनो मिच्छामि दुकडं दडं इं. १७ 


॥ देव्‌ .वाद्बानी विधि. ॥ 

पथम खमास्मण दइ, इरियावदही पडिक्कमी 
= म्‌ ॥ > ॐ ५ अ " क 
-खागस्स की, उत्तरासण नांखीने खमा० इच्छा० चैः 





.: देव वांद्वानी विधि ॥. (३९९ ) 
स्यंदन करु ! इह्नं कही चैत्यवंदन करी नमुत्थुणं 
, अने जयवीयराय [आभवमखंडा सुधी] कही, खमा० 
दइ चेत्यवंदन करी, नमुस्युणं कही उभा थइ अरि- 
इंत चे० अन्नस्थ० १ नवकार काच पारी नमोऽई० 
पहेरी थोय कहेवी, रोगस्स० सव्वोये० ९ नवका- 
 रकाड० बीजी थोय. युरुखरवरदी° सुखस्स० १ नव- 
कारकाड० ज्रीजी थोय, सिद्धाणं बुद्धाणं० वेथावच्च० 
२ नवकारकाञ० पारी नसोऽ्हत्‌० चोथी थोय कही 
वेसीने नसुत्थुणं कटने बीजी वार पूवेनी माफक 
चार थोडओ कहेवी; पछी नमुत्युणं जावंतिचे० खमा० 
जार्वतकेवि० नमोऽहंत्‌० कही स्तवन ( उवसम्गहरं 
अथवा बीजं › केतं अने जयवीयराय अरधा (आं 
भवमखडा सुधी ) कवा. पा खमा० दृई्‌ चत्यवदनं 
करी, नपु्युणं कदहीने जयवीयराय संपूण कहेवा. 
त्यारपछठी विधि करतां अविधि थह होय तेनो मि- 
-च्छामि दुक्कडं द्इने. भ्रभातना देववंदनमां छट 
-सञ्क्चाय कहेवी { बपोरे तथा साजे न कवी ] ते स- 





{ ७० ) नवद्‌ विधि विगेरे संग्रह ॥ 


उद्यायने माटे एक खमा० दइ इच्छा° सञ्ञ्ञाय कर्‌ 
इहं कही नवकार गणी उभडक पगे वेसी एक जण 
मन्हजिणाणंनी सञ्ञ्राय कहे. ८ त्यारपछी नवकार 
न णवो ) 





@56566566686688856 
॥ इति नवपद विधि विभेरे संयह्‌ ॥ © 
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